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लेखक का कथन 


यह बात हिंदी के सभी प्रेमियों का खटकती है कि हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों की पूर्ण और उचित 
समीक्षा तथा उनके पठन-पाठन की डचित व्यवस्था अभी बहीं हुई 
है। कविता-प्रेमियों का ध्यान अभी तक रासचरितमानस” तक 
ही सोमित रहा है। मानस? की सैकड़ों टीकाएँ लिकली हैं और 
निकल रही हैं। उसकी समीक्षाएँ भरी विद्वानों ने की हैं। अन्यान्य 
भाषाओं में श्री रामायण की समीक्षाएँ देखने में आती हैं; परंतु 
यह सौभाग्य गोस्वासीजी के अन्य ग्रंथों को प्राप्त नहीं हो सका । 
“विन्नयपत्रिका?ः की ओर कुछ भक्त ज्ञोगों का ध्यान गया है । 
उसकी एक-दे। आल्ोचनाएँ श्रौर टीकाएँ अच्छी निकल्ली हैं । 
'कवितावली' की भी एक-दे। टीकाएँ अच्छी निकली हैं परंतु उस 
पर कोई आल्लोचना-प्रथ देखने मे नहीं आया। फुटकर लेखों में 
ते। कभी कभी गेरवामी-संबंधी समीक्षाएँ दिखाई भी देती हैं परंतु 
पुस्तक रूप में इस दिशा मे कोई प्रयास नहीं किया गया। झुभे 
इस प्रकार का अनुभव है कि हिंदी की अच्छी सासिक पत्रिकाओं 
के कुछ ऊँचे संपादक भी गोस्वामी तुलसीदास तथा कवि-सम्राटू 
सूरदास की आलेचनाओं का छापना पिछड़ापन समकते है। 


गोस्वामी तुलसीदास के संबंध मे सबसे अच्छा और सबसे 
मै।लिक अंथ पंडित रामचंद्र शुक्ु का ही है। उनकी समीक्षा किसी 
एक ग्रंथ पर आश्रित न होकर सभी ग्रंथों पर आश्रित है। फिर 
भी मानस पर ही उस आलोचना का धरातल अधिक है । 


( ४ ) 

विश्वविद्यालयों में और कालेजों में हिंदी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
हे। जाने के कारण गेस्वामी तुलसीदास के समस्त भंथें की पृ 
प्रौर विशद समाले।चनाएँ दिखाई पड़ती चाहिए थीं। परंतु काशी 
के प्रोफेसशें का छोड़कर अन्य स्थानों के प्रेफेसरें का ध्यान भी 
इस ओर नहों गया। कुछ ल्लोगों से तो अपनी लेखनी का प्रयोग 
करने में विकट संझोाच है । 

गेस्वामी तुलसीदास के संबंध में लोगों की जानकारी अधिक 
बढ़े श्र उनकी कृतियों के पठन-पाठन में सह्दायता मिले इसी लाभ 
कीा ध्यान मे रखकर प्रस्तुत पुस्तकों का लिखा गया है। पहली 
पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास का एक संक्षिप्त जीवन-बृत्त दिया 
गया है। साथ ही साथ काव्यकृला ओर गोस्वामी तुलसीदास 
की लिजी प्रेरणा पर एक लंबा प्रबंध भी दिया गया है। इसके 
अलंतर गेल्वासी तुलसीदास की चार छोटी कृतियों पर समीक्ताएँ 
हैं। उन कृतियों के नास हैं 'रामलला नह”, बरवे रामायण? 
'पावंती-सगल्! तथा जानक्ी-संगल! | इन आत्तोचनाओं$ के प्रसंग में 
बहुत सी और जानने योग्य बातें सम्मिल्षित कर दी गई हैं । दूसरी 
पुस्तक सें उन्‍्हों चार पुरतकों के डचित अध्ययन के लिये सूंल पाठ 
के साथ साथ शब्दाथे तथा टिप्पणियाँ देकर पाठ समभ्काया गया 
है। स्थान स्थान पर तुलना करने के लिये बाहर के पदों को 
उद्धृत किया गाया है। अलंकारों का भी कहीं कहीं पर निर्देश 
कर दिया गया है । 

पहले यह विचार था कि प्रस्तुद पुस्तकों के लिखने के लिये मुस्े 
जिन जिन पुम्तकों को पढ़ना पडा है उनका उल्लेख, पुस्तकों के अंत 
मे, कर दिया जाय। ऐसा एक स्थल्न पर लिख भी दिया गया है 
परंतु पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख करना 
व्यथ का पांडित्य-प्रदशन करना सालूम होागा। एक ओर जहोॉ 
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ऋण-स्वीकृति का कृतज्ञता-ज्ञापन हो जाता वहाँ दूसरी ओर व्यथथ 
का विज्ञापन. भी होता। इसी दृष्टि से जो पुस्तकों इन पुस्तकों 
की समीक्षा की सहायता के लिये पढ़ी गई हैं उनकी सूची यहाँ 
नहीं दी गई । 

यदि हिंदी-संसार मे मेरी इन पुरुतकों का पसंद किया ते 
गारवामीजी की अन्य कृतियों की आलोचनाएँ ओर टीकाएँ लिखने 
का प्रयास करूँगा । 
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गाय्वाली तुलसीदास का जीवन-बृच् 


मनुष्य असीस की ससीम परिस्थिति है। उसमें प्रकृति और 
पुरुष का ससनन्‍्वय है। वह वसुंधरा की उत्पत्ति अवश्य है परंतु 
स्वगे का उत्तराधिकारी भी है। इस विश्व में वह देवी परि- 
स्थिति के लिये तड़प सकता है परंतु उसे पूर्ण रूप से पा नहीं 
सकता। उसके मत्त्ये और स्वग्ये तथ्य अपने अपने अधिकार के 
लिये सर्वदा ऋगड़ते रहते हैं। इस संघर्ष के विजय और पराजय 
के गीत जे। अच्छे प्रकार गा सकता है वही कवि है। विश्व 
के बाह्य तथ्यों से इस संघष का गहरा संबंध है, इसलिये उनकी 
गहरी जानकारी गायक के लिये अनिवाये रूप से अपेक्षित है। 
विश्व के सर्वश्रेष्ठ कल्लाविदों में सबसे गहरी भावुकता ही नहीं थी 
वरन्‌ सबसे विस्तृत और पेनी दृष्टि भी । 

यदि यह सत्य है ते किसी कवि को अच्छे प्रकार समभनने 
के लिये उसकी अतर्दत्ति की प्रतिरूप उसकी कृतियाँ ही पर्याप्त 
होनी चाहिएँ। आजकल एक विशेष परिपाटी चल निकली हे | 
कवि के जीवन की आवश्यक ओर अनावश्यक बातों में पोथे के 
पाधे रंग दिए जाते हैं ओर किसी तिथि की सत्यता का निमश्चय 
करने के लिये वर्षों लिखा-पढ़ी चल्लाई जाती है, केवल इस तक पर 
कि यह सब कवि के समझने के लिये उतना ही आवश्यक हे 


श्‌ तुलसी के चार दल 


जितना उसकी कृतियों का सनेयेग के साथ पढ़ना। किसी कवि 
को समझने के लिये यह बृत्ति बहुत हितकर नहीं है। यह इति- 
हास-प्रेमियों की पोथा-पंथी है। काव्य को सीधे न पढ़कर पेथा- 
पैथी के पांडित्य में पड़ना दिव्य भाजन को न पाकर रसेइंघर के 
बतैनों की गणना करने की भाँति बहुत आवश्यक नहीं । 
गेास्वामीजी की जीवनी के संबंध में जे कुछ अभी तक 
सिला है--आवश्यक अथवा अनावश्यक--उसे पढ़कर मेरी ते 
यह धारणा प्रबल हो गई है कि लोग पाथा-पंथी की ही ओर अधिक 
झुक रहे हैं, ऋतियों की अच्छी समीक्षाएँ कम हैं। एक सुंदर 
क्रमबद्ध जीवनी की आवश्यकता का मैं अनुभव नहीं करता यह बात 
नहीं; परंतु मुझे ऐसे ग्रंथों से परितेष नहीं होता जिनमें गे।स्वामीजी 
की निजी घटनाओं और क्रियाओं की सूची दी गई है और उनकी 
प्रामाणिकता के संबंध में जितना स्थान दिया गया है उतना स्थान 
उसकी कृतियों की आलेचना में ठयय नहीं किया गया। अब 
गास्वामीजी की जीवनी अंधकारमय नहीं है। भक्तमाल के लेखक 
नाभादास के छप्पय में तथा उनके ठीकाकार प्रियादास के छंद में 
गेसस्वामी तुलसीदास की चर्चा आई है। इन प्रंथों के संवत्‌ निश्चित 
है। चुके हैं ओर इन्हीं के आधार पर राजा प्रतापसिह का 'भक्त- 
कटल्पदुम” और विश्वनाथसिंह का 'भक्तमाल? लिखे जा चुके हैं। 
गेस्वामीजी के शिष्य रघुवरदास का 'तुलसीचरितः, श्री इंद्रदेव- 
नारायण के कथनानुसार, बड़ा लंबा ग्रंथ है। पं० रामचंद्र शुद्ध 
ने इसी के आधार पर गेास्वासीजी का जीवन-बृत्त प्रस्तुत किया है । 
दूसरे शिष्य बाबा वेणीमाधवदास-कृत 'मूल गेसाईचरित”ः का 
अभी पता नहीं है, केवल उसके संज्षिप्त भाग का पता पँ० राम- 
किशोर शुद्ध को लगा है । इसकी प्रामाणिकता के संबंध में नागरी- 
भ्रचारिणी पत्रिका में काफी लिखा-पढ़ी हुई है। रायबहादढुर बाबू 


गोस्वासी तुलसीदास का जीवन-बृत्त ३३ 


श्यामसुंदरदास ने इस ग्रंथ को ठीक मानकर 'हिदुस्तानी एकेडमी? 
से प्रकाशित अपने गोस्वामी तुलसीदास” की रचना की है। 

इन प्राचीन पुस्तकों के अतिरिक्त सर जॉज् ग्रियरसन के लेखें में 
भी गोस्वामीजी की जीवनी पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
शिवसिहसरेाजः, “सिश्रत॑थुविनादः, 'हिदी-नरत्वर, कविताओमुदी, 
पं० रासचंद्र शुक्र के 'हिदी-साहित्य का इतिहास”, रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदास के हिंदी भाषा और साहित्य! तथा पँ० रामशंकर 
शुक्ू 'रसाल! के इतिहास में सी गोस्वामीजी की जीवनी का चत्न- 
ताऊ वशेन है । 

गोस्वामी तुल्सीदासजी की जन्मप्र-तिथि पर खासा विवाद है; 
परंतु इधर के विद्वान अधिकतर बाबा वेणीमाधवदास को ही तिथि 
की प्रामाणिक मानते हैं। 

पंद्रह से जैवन विषे, कालिंदी के तीर । 
स्रावन सुका सप्तमी, तुलसी घरेड सरीर ॥ 

रामचरित पर लिखा गया मावस-मर्यंकः सी इसका समेत 
करता है। 

जन्म-स्थान का निश्चय भी विवाद से खाली नहीं हे। लोग 
अपने अपने निवासस्थान में ही इन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं । 
संज्षिप्त मूल गोसाई चरितः के अठुसार ये राजापुर के निवास्री 
थे। कोई कारण नहीं कि इसे हम क्यों न स्वीकार करें [# 

गेस्वामी तुलसीदासजी सरवरिया ब्राह्मण थे यही सब अंथों 

४६ बाबा रघुवरदास के 'ठुलसीचरित” में गोखामीजी का स्थान कसिया 
लिखा है। यह कसिया मम्झैौली रियासत में राजधानी से कुछ मीक्ष की 
दूरी पर है । रायबहादुर बाबू श्यामसु'द्रदास कहते हैं-.““आजकक्ष मझेली 


रियासत कहाँ है और कैसी है नहीं कहा जा सकता है ।? मस्ती रियासत 
गोरखपुर जिले में है और कसियां उसी के अंतर्गत है । 
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विफल प्रयास किया है। गोस्वासीजी ने कहीं अपने माता-पिता 
का उल्लेख महीं किया। ऐसा प्रसिद्ध अवश्य हे कि उन्तके पिता 
अत्मायास और माता हुलसी? थीं। साता के नाभ का प्रमाण 
ते संक्षिप्त मूल गोसाईचरितः से भी हो जाता है परंतु पिता के 
नाम का अन्यतन्न पता नहीं हैे। बाबा रघुवरदास के 'तुलसीचरितः 
में गेस्वासीजी छे एक लंबे वंशबृत्त का उल्लेख है परंतु उसका 
अलुसादल अन्यतन्न नहीं होता | 

कवितावली में एक स्थान पर लिखा हे-- सातु-पिता जग जाइ 
तब्यो! । विन्यपत्रिका सें लिखा हे--जनक जननि तल्यो?। 
इसका अरुमेदन बाबा वेशीसाधवदास करते हैं। त्याग करने का 
कारण संक्षिप्त मूल गोंसाईचरितः में गोस्वामीजी के जन्म की 
विचित्रता बतलाई गई है। पं० रामचंद्र शकहु की यह कठ्पना कि 
पिता से ण बनने के कारण यह घटना घटी, उनकी निजी है। इसके 
कोई प्रमाण नहीं मिल्ते । परित्यक्तावस्था के बाद वाली दीनावस्था 
का चित्रण बाबा वेशीसाधवदास ने काफी किया हे। गेस्वामीजी 
की कृतियों में सी इस दीनावस्था के छींटे यत्र-तत्र मिल जाते हैं। 
इसी समय उनकी माता हुल्लसी का स्वर्गवास हो जाता है। परि- 
त्यक्तावस्था मे किस अलाकिक विधान से गेस्वामीजी की जीवच-रक्षा 
हुई, इस विषय में संक्षिप्त मूल्ष गोासाई-चरितः पढ़ना चाहिए । 

गेरवासीजी के गुरु नरहरिदासजी थे | प्रियादासजी से उनका 
नाम रासदास लिखा है। इस दासों में काई विशेष प्ंतर नहीं 
दीखता । साधुओं के लैाकिक नाम और साधुनाम का भी कहाँ 

. कहीं फगड़ा पड़ जाता है । संक्षिप्त मूल्न चरित के अनुसार गेस्वामी- 

जी का यज्ञोपवीत १५६१ में हुआ। बहुत सी अन्य ततिथियों 
को भाँति यह तिथि भी गणना द्वारा ठीक प्रमाणित की जा चुकी 
है। कहते हैं कि इनके गुरु मरहरिदासजी इन्हें शूकरच्त्र ले 
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गए और वहाँ इन्हें रामकपा सुबाई। चित्रकूट के निक्रट के 
द्वारें! का शूकरक्षेत्र सानना अप उत्पन्न करता है | 

गेस्वामीजी काशों आ गए और वहाँ से फिर चित्रकूट गए। 
उनका भ्रमण और अध्ययन साथ साथ चल्॒ता रहा | वाबा रघुवरदास 
ओर बावा वेणीसाधव से गेस्वासीजी के संबंध में सब ते सारी मतसेद 
उनझे विवाह के संबंब में है। वात्रा रघुव॒रदात उनके तीन विवाह 
लिखते हं। सिज्षिप्त मूल गे।लाई चरित' से केवल एक लिखा है। 
सावारण प्रचलित विवाह-संबंवी और उनकी ख्री-लंबंधो करिवदंती 
की पुष्टि लंज्षिप्त मूल गालाइचरित' से होती है। गोस्वासीनी के 
पत्नी के लंजंब में बहुत सी सरस आाववाएँ लोगों में प्रचलित 
हैं। संक्षिप्त मूल गोसाईचरित' में इस घटनवा पर बहुत से छंद 
लिखे गए हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि गोस्वामीजी की 
पत्ती उनके मुँह फेरते ही स्वगंधाम सिधार गई। कुछ लोगों का 

कि पर्यटन-कऋात्न में पत्नी से फिर उनकी भेंट हुई॥ जो 

हे।, यह घटना गोस्वामीनी के जीवन-काल में है बड़े महत्त्व की । 

घर में पढ़े हुए प्रेम-पाठ की उन्होंने सगवाब्‌ के चरणों में दुह- 
राया। उन्होंने ऐप अवलंबन ढूँढा जिपमें तिएर्कार की आशंका 
ले थी। पत्नी के प्रति गहरी स्वेह-बृत्ति ने गेस्वामीजी के पहले 
ही से आत्मनकार और तीत्र अनुरक्ति का पाठ पढ़ा दिया था। 
केत्रल्ल केंद्रपरितववेत की आवश्यकता थी। एक विज्ीन-शीक्ष 
अत्पष्ट, प्रत्युत्ततहीन लक्ष्य के स्थान में स्थायी ज्वलंत सक्ूतिग्रद बिंदु 
के मित्र जाने भर की देर थी। उद्ड़ी हुई मक्ति-भाषना दूने वेग 
के साथ संक्षम्त हो गई। व्यक्त और मू्ते होता हुआ भी गोस्वामी जी 
को सानवी प्रेम का अवलंबन फक्रिक्कता और हटता हुआ दिखाई 
दिया और अव्यक्त और अमूर्त होता हुआ भी देवी अवलंबन थोड़े 
ही काल में उन्ही गेद में खेलने द्वगा। मत्ये की संलग्बवा ने 
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व्यक्त का भी अस्पष्ट कर दिया और देवी लगाव ने अंस्पष्ट को भी 
मूर्त बना दिया। पहले लगाव के उखाड़ और दूसरे लगाव की 
लंसक्ति के बीच का उनका समय बड़ा ही भीषण रहा होगा । इसके 
अह्सव उनके छिये कस मूल्य के थ रहे होंगे। उन्तकी कृतियों में 
यह युग कई स्थत्तों पर स्पष्ट है। जीवनी-लेखकों ने इस युग पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला । सामग्री के अभाव के काग्ण इधर की 
निकली हुई जीवनियों मे भी इसकी चर्चा नहीं है। अनुमान 
यह होता है कि इस युग सें गोस्वामीजी इधर-उधर सारे सारे घूसते 
रहे । कदाचित्‌ उनके पेर भी न जानते होंगे कि वे कितना चलते 
थे। वानप्रस्थाश्रस का अतिक्रमण करके वे एकदस संनन्‍्यस्तावस्था 
की ओर खिच रहे थे। श्रृगु-आश्रस, हंसनगर श्र परसिया 
होते हुए गोस्वामीजी गऊघाट के राजा से सिले। वहाँ से ब्रह्मपुर 
खैर कांत ग्राम पधारे। पं० रामचंद्र शुक्र आर रायबहादुर बाबू 
श्याससु'दरदास ने यह बात अमोत्पादक लिखी है कि परसिया, 
गायघाट, ब्रह्मपुर आर कांत ग्रास बलिया जिल्ले मे हैं। वास्तव में ये 

शाहाबाद जिले सें हैं । 

इससे संदेह नहीं कि ज्यों ज्यों गोस्वामीजी संन्यस्तावस्था 

में आगे बढ़ते गए त्यों त्यों लोगों की पूज्य बुद्धि उनके प्रति बढ़ती 

गई। गोस्वासीजी के जीवन के साथ साथ अलौकिक घटनाएँ बंधने 

लगीं। स्वयं रास-दशेन-संबंध वाली प्रेत-सह्ाायता की बात विचित्र 

है। इस घटना का विशद वर्णन 'संक्षिप्त सूल्ष चरितः और बाबा 
रघुनाथदास के तुललसीचरितः दोनों में है श्लेर भक्तों के बड़े कास 
की चीज है। प्रियादास ने भी इसकी चर्चा की है। हनुमान की 
भक्ति के संबंध में भी बहुत से, चमत्कृत करनेवाले, कथानकों का 
वर्णन है। सगरू अहीर के उद्धार की वार्ता भी रोचक है। बाबा 
वेणीमाधवदास गारवामीजी का अपने समय में ही भगवान बना 
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चुके थे और उनकी जीवनी को, पाठ करने के लिये, संक्षिप्त कर चुके 
थे। अतएव उनके द्वारा किसी प्रकार के चमत्का: का आशेप 
असंभव वहीं कहा जा सकता। यही वृत्ति बाबां रघुवरदास में भी 
दिखाई देवी है। श्वेत सपे का गेस्वामीजी के स्पशे से सुनि हो जाना, 
उत्तके यहाँ पंडितें द्वारा चोरी कराते समय रास-लक्ष्मण का पहरा 
देना, हलुमानजी का चोरें से उन्तकी रत़ता करना, भगवान्‌ सधुसूदन 
का रासायण के सही करना, कल्लि की तलवार से गोस्वामीजी 
का हनुमान द्वारा बचना, जानकीजी का बालिका के छूप में 
गेस्वामीजी का भेजन कराना, गोस्वामीजी का बृद्धा का युवती बना 
देना, स्री को पुरुष बना देना, मरे का जिल्लाकर विधवा का सधवा 
बना देवा, चरणास्त द्वारा खत बालकों का जीवनदान देना, कृष्ण 
भगवान्‌ का गोस्वासीजी के लिये राम-रूप धारण करना, राजदूतों 
का कंठी-साला छीचते समय गोस्वासीजी का देखकर काँप जाना, 
सम्राद की मूखंता पर दिल्ली का--गोस्वामीजी की स्तुति के कारण-- 
हलुसान की सेना द्वारा विध्यंस किया जाना, गोस्वामीजी के वस्ों 
के छींटों से वेश्या में वेराग्य उत्पन्न हो जाना, गंगाजी की स्तुति 
द्वारा उरीदत ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करना, प्रेत की सुक्ति करना 
इत्यादि इत्यादि चमत्कारपूर्ण घटनाओं से गोस्वामीजी की जीवनी 
गूँथी हुई है । इनकी चर्चा केवल्न इसलिये की गई है कि थे गाथाएँ 
गोरवामीजी के चरित्र का एक अंग हैं। हमें इस बाव से सरोकार 
नहीं कि वे सत्य हैं अथवा सिध्या। हम कोई इतिहास बहीं 
लिखते | हम ते गेस्वामीजी का वह जीवन-बृत्त दे रहे हैं जो लोगों 
ने उनके लिये निर्माण किया है। समकालीब और परवर्ती व्यक्ति 
गेरवासीजी के किस पृज्य दृष्टि से देखते थे इसका उल्लेख इन कहा- 
नियों में अवश्य है। हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित गोस्वामी तुलसी - 
दास? के विज्ञ लेखक ने गोस्वामीजी के लंबंध की प्रत्येक चमत्कारिक 
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घटना को| लिखकर उस पर करपना के बतल्त पर वास्तविक्नता का आवरण 
देने का प्रयास किया है। कभी कभी उनकी उस्प्रेत्षाएँ उपहासास्पद 
है। गई हैं। हमारे विचार में यह प्रयास व्यथे और अनावश्यक है । 

गोस्वासीजी अधिकतर काशी ही में रहते थे, इंसके बहुत 
से बाहरी श्र सीतरी प्रमाण मिलते हैं। उनके भक्तों ने संदिर- 
लिर्माण में उन्हें आधिक सहायता दी। इधर उन्तके चमत्कारों की 
कथा फैलने लगी उधर उन्तके दशकों की भीड़ बढ़ने लगी। बहुत 
कात तक थे लोगों से छिपे रहे। शअ्ंत में भक्तों पर दया करके, 
उनके अनुरोध से, एक सचान पर उन्होंने आसन जमाया। भीड़ 
और भी बढ़ी । स्वामी हरीयानंद, हितहरिवंश और लंदलाल स्वामी 
ने उनसे भेंट की । 

कवि-सम्राटू सूरदास ने भरी गोस्वासीजी से भेंट की थी, ऐसा 
'संज्षिप्त मूल चरितः में लिखा है। सूरदास का जीवन-संवत्‌, जे 
डाक्टर ग्रियसन ने निर्धारित किया है, यदि प्रामाणिक माना जाय त्ते 
यह सेंट उस समय असंभव है जिस समय का संकेत बाबा वेणी- 
साधवदास ने किया है। परंतु संवत्‌ मे हेर-फेर हे सकता है; भेंट 
अवश्य हुई हेगी। गोस्वामीजी की कतियों मे सूरदास की उक्तियों 
का केवल नास-परिवतैत के साथ ज्यों का त्यों पाया जाना आत्तो- 
चको की अ्रम सें डाल देता है। इस संबंध में अभी तक जे। कुछ 
तके किया गया है वह परितुष्ठ नहीं करता। गोसखामीजी की 
प्रेरणा कवि-सम्राटू सूरदास के उपास्य देव के प्रति कविता करने की 
है| सकती है; उन्तक्नी असिव्यंज्नन-प्रणाली का माध्यम अपनी काठ्य- 
असिव्यंजना के लिये वे स्वीकार कर सकते हैं; परतु उनके छंदें को 
ज्यों के त्यों अपने ग्रंथों में स्वीक्षार कर लेना उनके लिये असंभव 


था। यह सब पोछे के संशल्तननक॒ताओं का ही प्रमाद अथवा सजग 
व्यवसाय हो सकता है। 
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मीराबाई के पद के संबंध सें मी इसी प्रकार की ऐतिहासिक 
समीक्षा की गई है। मीरावाई का कथित पद और गेस्वासीजी का 
कथित उत्तर किसी भी पुस्तक से सिल सकता है। 'संक्षिप्त मूल 
गासाई चरितः में इस घटना की साया है। परंतु लंबतें में जब तक 
कोई नया हेर-फेर मर होगा तब तक इतिहासकार इस घठना को 
स्वीकार त करेंगे | पं० रामचंद्र शुक्रह्स घटना को ते ठीक नहीं मानते 
परंतु अन्यत्र अन्य उक्तियों के साथ गोस्वासीजी के सीरा को दिए हुए 
उत्तर का भी उद्धृत करके उनके समाज-आदश की समीक्षा करते हैं। 

गोस्वासीजी की चार कृतियों की रचना-काल-संबंधी आलोचना 
इस पुम्तक सें अन्यत्र की गई है। अन्य रचताओं के रचना-काल 
की समीक्षा का यह स्थल्लन मही हैे। कृष्ण-गीतावल्ी? और 'राख- 
गीतावल्लीः? की रचना का प्रोत्साहन, संक्षिप्त मूल गेासाई'चरितः के 
अनुसार दे बालक के कारण हुआ । वे प्रतिदिन पढ़ों का कठ 
करके सुनाया करते थे | 

अपने पर्यटन-काल से गे।स्वामी तुलसीदास ने अवधपुरी पहुँचकऋर 
रामचरितसानस लिखते का विचार किया | शामचंद्रजी के जन्मे« 
दिन का ठीक योग संवत्‌ १६३१ में पड़ा। इसी दिन गोस्वासीजी 
ने रासायण आरंभ कर दी | यह संवत्‌ मानस! में दिया हुआ है। 
अलुमाव यह किया जाता है कि अरण्यकांड के लिखने तक 
गोस्वामीजी अयोध्या में रहे ओर बाद में काशी चल्ले गए। 
किप्किंघाकांड का आरंस काशी में ही हुआ। किष्किधाकांड के 
आरंम में काशी का वर्णन मिलता है। ग्ंथ की समराप्ति-तिथि 
का उल्लेख सि्षिप्त मूल गोसाई चरितः में है; कितु गणना की 
समीक्षा में वह ठोक नहीं उतरती। 

इस स्थान पर हमें गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों की समीक्षा नहीं 


' करनी है। अतएवं सानस? के संबंध में भी कुछ न कहकर हम 
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इतना ही बतला देना चाहते हैं कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और 
उनकी अक्षय कीति का निरंवर निर्भर है। 

रामायण की सामग्री तुलसीदासजी ने कई स्थानों से ली है। 
उसका मुख्य आधार वाल्मीकि-रासायण है। तुल्लसस़ीदासजी के 
इष्टदेव उनके स्वामी थे अतएवं 'मानस? के पात्रों और वाल्मीकि- 
रामायण के पात्रों में बड़ा अतर आ गया है। रास के चरित्र सें शील, 
शक्ति और सौंदय का जेसा अनूठा समन्वय गोस्वासीजी ने दिख- 
लाया है वैसा वाल्मीकिजी ने नहीं दिखलाया। वाल्मीकिजी के 
रास जिस स्थान पर ल्लटते हैं उस स्थान की पृथ्वी उनकी भ्रुजञा की 
गुरुता से दब जाती है। इसमें शक्ति-शुण अधिक है। सौंदय का 
कामतल चित्र सामने नहीं आता परंतु 'जहँ जहँ रास ल्पघन सिय 
जाहीं, तहूँ तहूँ मेघ करहिं परछाहीं? में सौंदर्य-गुण चरस सीमा 
तक पहुँचा हुआ दिखाई देता है जिसका मूक प्रभाव सेध ऐसे 
निर्जीव पदार्थ पर भी दृष्टिगत होता है। काशल्याजी का चरित्र 
भी वाल्मीकि का अधिक मानवीय है परंतु तुलसीदासजी की 
कैाशह्या बहुत ऊँचे उठ गई है। परशुरासजी के मिलने के ससय 
में कुछ अंतर है। सेतुबंध-वर्णशन वाल्मीकि में नहीं हे। कहीं कहीं 
की वक्तियाँ रघुदेश, हनुसन्नाटक, प्रसन्नराधव, अध्यात्म-रामायणा 
आदि अंधे से भी ले ली गईं है। वर्षा और शरद का वर्णन ते प्राय: 
ज्यों का त्यों ओमदभागवत से अनुवादित है। इसी प्रकार गिरा 
अनयन नयन विद्ठु बानी? भी श्रीमद्भागवत की ही उच्ति है | 

यह संसार के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यों मे से एक है। महा- 
भारत की भाँति इससें कथाओं का तॉता नहीं है, गीता के समान 
केवल ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रेमी की प्रेमिका के हेतु रोदन-लीला 

दीं है; इसमें सुख है दुःख है, हर्ष है विषाद है, दुजनता की चरस 

सीमा है, साधना द्वारा संयमित सब्जनता की पराकाष्ठा है श्रेर कवि 
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की कवित्व-शक्ति की अपूर्व प्रतिसा का अनेखा विकास है--वाश्तव 
सें यह संसार का, साथव-जाति का महाकाव्य है। यदि अवकाश 
मिला ते रामायण की विशद आलोचना पृथक रूप से की जायगी | 
धीरे धीरे सानस? की ख्याति बहुत बढ़ गई। काशी के पंडितों 
को यह बात अखरी कि संस्कृत भंथों से अधिक हिंदी ग्रंथ का 
अध्ययन बढ़ जाय | वे गोस्वामीजी से विरोध मावने ल्गे। इसके 
प्रसाण गोस्वासीजी की कृतियों से भी मिलते हैं। उनके प्राण-हरण 
तक का प्रयास किया गया। गोस्वामीजी को ल्लोकिक और अल्लौ- 
किक सहायता सिली ओर वे बच गए। इस ब्राह्मण-विरोध 
का वशैन गोस्वामीजी की जीवनियों में बड़ा विशद मिल्धता है। 
गोस्वासीजी काशी छोड़कर चल्ले ही गए होते, यदि उनके मित्र टोडर- 
मत्न उनकी सहायता न करते । 
विनयपत्रिका की सृष्टि हछ्ुुमावजी के आदेशानुसार की गई 
कही जाती है। इसमें देन्य, तितित्षा, विश्वास इत्यादि भावों की 
बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। पर्येटन-काल में ही सतसई की 
रचना हुई। संक्षिप्त मूल गोसाईंचरितः के अनुसार इसकी 
रचना-तिथि की गणना से एक दिन का अंतर आता हे। कवि 
केशव से भी---'संक्षिप्त गोसाईचरित” के अनुसार---गोस्वामीजी से 
भेंट हुई ओर गोस्वामीजी की ही प्रेरणा से उन्होंने रामचंद्विका में 
रासचरित-गान किया | 
गोस्वासीजी का पर्यटन निरंतर जारी रहा। वे दुखियों को 
सहायता देते हुए भ्रमण करते रहे । गोस्वामीजी ने दामोदर आाट 
को कवि होने का आशीर्वाद दिया, ऐसा सिज्षिप्त मूल गोसाई- 
चरित? में लिखा है। उनके पर्यटन का भूगोत्र प्रस्तुत करना हमें 
इष्ट नहीं, अतएवं हम इतना ही कह देना अलसू सममते हैं कि. 
उन्होंने लगभग सारे उत्तरापथ का भ्रमण किया था । 
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गोस्वामी जी के नाभ्रादासजी से मिलने का प्रसंग बहुत ही शाचक 
है। साधु के जूते में खीर प्राप्त करने की उन्ी अभिल्नापा उनके 
जीवन पर एक विशेष प्रकाश डालवी हं। टेसा भी प्रसिद्ध ६ 
गोस्वामीजी से कवि गंग की भी सेंट हुई है । इसका काई ऐतिहासिक 
प्रसाण नही है । अवुल्लफजल के अकबरनामेः सें कवि गंग का नाम 
ते। दिया गया है परंतु गोस्वासी तुलसीदास का नहों है । 

गोस्वामीजी-रचित १२ अंथ प्रसिद्ध हें--( १) देहावल्ी, (२) 
कवित्त रामायण, ( ३ ) गीतावती, ( ४ ) रामचरितमानस, ( ५ ) 
शामाज्ञा, (६) विनयपत्रिका, (७) रामलला-नहछ, (८) पावेती- 
मंगल, ( € ) जानकभ्ीमंगल, (१०) बरवे रामायण, ( ११ ) वैरास्य- 
सेदीपनी ओर ( १२ ) कृष्ण-गीतावल्ली । 

इनके अतिरिक्त १० ग्रंथों के नाम 'शिवसिहसराज' आदि में 
ओर मिल्तते है--( १ ) राम-सतसई, (२ ) लंकटमेाचन, (३) 
हचुमानबाहुक, ( ४ ) रामसलाका, (५ ) छंदावली, ( ६ ) छप्पय 
रासायण, ( ७ ) कड़खा रासायग (८) राला रामायण, ( <€) 
#ुलना रामायण ओर ( १० ) कुंडलिया रामायण । 
इनमे से कई ते मिलते नही ओर कई दूसरे अंथों के अश मात्र 

राम-सतसई एक बड़ा ग्रंध प्रतीत होता है। मेरे कालेज 

के एक विद्यार्थी ने मुझे 'कुंडलिया रामायण” की एक हस्त-लिखित 
प्रति दिखलाई थी। पृज्य सहावीरप्रसादजी द्विवेदी की घारणा 
है कि वह 'कुंडलिया रामायण” वास्तव में गोसख्ामीजी-कृत ही है। 
पहले कुछ छंद का पढ़कर मेरी भी यही धारणा बँध गई थी परंतु 
बाद की कुंडलियाँ पढ़ने से मुझे उक्त श्रंथ गोस्वामीजी-कृत नहों 
जेंचता। डसके क्रियापद, शब्द-प्रयोग तुलसीदासजी के नहों 


जँचते। परंतु अंथ की पूर्ण समीक्षा बिना कोई सम्मति निश्चित 
हों की जा सकती | 


च् 
स्का 
हे । 
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गोसाई जी-कृत बारह मंथों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है। 
देहावली? गोसाईजी के उन दोहों का संग्रह है जो उन्होंने 
मिन्न सिन्न लोकिक स्वरूप तथा भगवान्‌ के नाम के माहात्म्य और 
धर्म आदि के ऊपर कहे हैं। इनकी संख्या ५७५ कही जाती है। 
इनमें से कुछ दोहे ते! रामायण में से ज्यों के त्यों निकालकर रख 
दिए गए ह6ं। कुछ ऐसे हैं जिनका आशय सरलता से समझ में 
नहीं आता । चातक की अन्योक्तियों में उनकी सच्ची लगन पश्रकित 
है। इसमें से कुछ ते। अत्यंत सुदर हैं; जेसे-- 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम-तूसा बाढ़व भली, घंटे घटेगी आबनि॥ 
रटत रटत रसना लटी, तृस्रा सूखिगे श्रग । 
तुलसी 'चातक-प्रेम का, निव नूतन रुचि रंय ॥ 
बध्ये घधिक परचयो पृन्य जल, उल्नटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक-प्रस-पट, मरतहु ज्ञगी न खोंच ॥ 
इससें कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनमें दाशनिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन हुआ है। अपने समय की शासन-प्रणाली के विषय में 
भी कुछ दोहे कहे हैं। गंगापुत्रों को दान देने की प्रणाली का भरी 
विरेध किया गया है। इस प्रकार तुलसीदासजी का यह ग्रंथ 
सभी विषयों की विवेचना द्वारा अलंझुत है। 
अपने समय की दशा का संकेव करनेवाले गोसाईजी के कुछ 
देहे नीचे दिए जाते हैं--- 
बादहि' सूद्ध द्विजनन सन, हम तमते कुछ घाटि । 
जानहि' ब्रह्म से विप्रवर, आँख दिग्वावहि' डॉटि ॥ ९३ ॥ 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान | 
भगति निरूपहि' भगत कलि, नि दहि' वेद पुरान ॥ €९४ ॥ 
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तुलसी पावस के समय, धरी केाकिलन मान । 
अ्रब तो दादुर बोलिहँँ, हमें पूछिदें कान ॥ ४६४ ॥ 
'कवितावली” में मिन्न सिन्न समय के बनाए छंद्ों का संग्रह है । 
ये सब करीब करीब रामचरित-संबंधात्मक हैं। इस समय के 
कुछ छोदों अथवा रचनाओं द्वारा तुलसीदासजी के जीवन के किन्हीं 
अशों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। यह तअ्॑घ सात कांडों में विभाजित 
है परंतु 'रामचरितमानस” की भाँति इसमें प्रत्येक विषय की विस्तृत 
विवेचना नहीं है। कहीं किसी किसी बात का ते केवल आभास 
सात्र है। रामचंद्रजी की जीवन-कथा किसी क्रम से नहों दी गई 
है। भरत इत्यादि की तो इसमें चर्चा ही वहीं है। सारी कथा 
कवित्त, घनाक्षरी, सवैया और छप्पय आदि छंदें में कही गई है। 
तत्कालीन समाज का चित्र अत्यंत सुंदर हे। अंगाररस का एक 
प्रकार से अभाव सा है परंतु कहीं कहीं प्रेम-संबंधिनी अच्छी उक्ति 
भी मिल जाती है--- 
रास के रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं । 
यात सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल्न दारति नाहीं ॥ 
इस पंथ का अधिकांश भाग कवित्त्वपूणे नहीं है। काशी की सहासारी 
का सविस्तर वणन दिया है। यह उन्तका सबसे शअतिम प्रंथ सा 
ज्ञात होता है। लंका-दहन का वर्णन इस पुस्तक में बहुत मूर्तिमान्‌ 
है। कहते हैं कि उनके ग्राम के समीप कहीं आग लगी थो, उसी 
को देखकर उन्होंने यह वर्णन किया था। इस पंथ में राम के प्रति 
केवट के जेसे प्रेम का निरूपण है वैसा गोसाईजी के प्र॑ंथों में 
अन्यन्न नहीं मिलता । बाल-मनेभाव का वर्णन भी अत्यंत सुंदर है । 
प्रकृति का कैसा स्वाभाविक वर्णन इस छंद में है-.. 
लीन्हों उखारि पहद्ार विसाल, चल्ये। तेहि काल, विलंब न लाये । 
मारुतनंदन मारुत को, मन का, खगराज को वेग छरज्षायो ॥ 
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तीखी नुरा तुलसी कहते, पे हिये उपसा के समाड न आयेा। 
माने प्रतच्छ परव्बत की नभ लीक लसी कपि यों घुकि धाये ॥-४ 
गीतावली? ब्रजभाषा में राग-रागतियों में रचा गया रासचरित- 
संबंधों ग्रंथ है। इसमे क्ृष्ण-भक्ति-धारा के प्रसिद्ध कवियों की मधुर 
सरस ओर कोमल वर्णन-शैल्ी का ही अनुकरण हुआ है। बाल- 
लीला और राम-राज्य तथा रामचंद्रजी की क्रीड़ा और विहार आदि 
के वर्णन इसमें अत्यंत सुंदर हुए हैं। इस ग्रंथ के कुछ छंद 'सूर- 
सागर! से केवल नाम मात्र के अंतर से मिलते हैं। राम-विहार 
का वर्णन इसमें विलकुल श्रीकृष्ण-ल्लोला का अनुकरण सा प्रतीत 
होता है। कदाचित्‌ यह सूर-सम्मिल्नन का प्रसाद है। 
'रामचरित-सानस? ही वह सर्वप्रिय ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा में 
प्रत्येक की लेखनी से छुछ न कुछ शब्द, हृदय की सच्ची प्रेरणा द्वारा 
प्रेरित होकर, निकलते हैं। परंतु कुछ लिखने का अब भी शेष है। 
मानस? की पूर्णता का अनुभव वही कर सकता है जिसने इसे एक 
बार भी देखा है। आदशे कविता के किसी प्रशंसात्मक वर्णन में 
चाहे काई बढ़ जाय परंतु सबक्की समता और सामंजस्य इतनी उचित 
मात्रा में और कही न मिलेगा । यह मंथ अवधो भाषा सें--चे।पाई, 
देहा, छंद, सेोरठा आदि में--लिखा गया है। कवि की व्यंजक- 
शक्ति का विस्तार प्रबंध-काव्य में अनुपम चमत्कार उपस्थित कर 
देता है । 





४ अभी हाल में इंडियन प्रेस ने 'कवितावली” पर राय बहादुर पं० चंपा- 
राम मिश्र की टीका प्रकाशित की है। कुछ लेगों ने विरेधवश दक्त टीका 
में व्यध की अशुद्धियाँ चिकाली हैं परंतु टीका बहुत उत्तम है और उक्त भंध 
पर अभी तक जितनी टीकाएँ निकली हैं उन सबसे अच्छी है। मिश्नजी ने 
केचल 'कवितावली” की उक्तियों के आधार पर जो गोस्वामी तुल्लीदास की 
जीवनी प्रस्तुत की है, संभव है कि, उससे ल्लाग सहमत न हों और उसे एकांगी 
समझें; परंतु इससे टीका की महत्ता कम नहीं होती । 
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'शसाज्ञा प्रश्न! का निर्माण ठतुल्सीदासजी ने शक्ुन विचारने के 
लिये किया था। पुस्तक बनने के विषय में एक कहानी लिखी 
है। कहते हैं कि काशी में रामघाट के राजा के राजकुमार एक 
बार आखेट का गए। उन्तके किसी साथी का बाघ खा गया 
परंतु राजा का यह सूचना मिल्ली कि उन्हीं के राजकुमार सारे गए 
हैं। राजा ने ठीक ठीक भेद जानने के लिये गंगारास ज्योतिषी की 
बुला भेजा और कहा कि यदि तुम्हारी बात सच निकली ते सें 
तुम्हें एक लाख रुपए भेंट करूंगा नहीं ते! तुम्हें खत्यु-दंड दिया 
जायगा। तुलसीदासजी गंगाराम के बड़े मित्र थे। उन्होंने 
यह पुस्तक ब्योतिषीजी का शोकित देखकर बनाई थी। कहते हैं 
कि कागज के अतिरिक्त ओर कुछ न मिलने के कारण यह पुस्तक कत्थे 
से लिखी गई है। इसी के अनुसार गंगारामजी ने राजा साहब 
का उचित फल बततलाया और उसके सत्य निकलने पर एक लक्ष 
रुपए प्राप्त किए | उप रुपयों में से गोस्वामीजी ने ज्योत्तीषी के आग्रह 
करने पर १५ सहस््र रुपए अत्यंत कठिनता से स्वीकार किए और 
उनसे हलुसानजी के १२ मंदिर स्थापित करा दिए। पं० रामचंद्र 
शुक्ध के मतानुसार यह पुस्तक ठीक नहीं है। 

“विन्नय-पत्रिका? कविता में, श्रीरामचद्रजी के दरबार में, तुल्सी- 
दासजी की अर्जी है। कहा जा चुका है कि एक ससय कलि इन्हें 
प्रत्यक्ष रूप से आकर डरवाने लगा । इस पर इन्होंने हनुमानजी 
की स्मरण किया। उन्होंने अनुमति दी कि श्रीरासचंद्रजी के दरबार 
के लिये एक अर्जी लिखी जाय । कह हे, इसी लिये गोस्वामीजी 

ने यह ग्रंथ बनाया | 

बुछ लोगों का कहना है कि यह तुलसीदासजी का सर्वोत्क्रिष्ट 

थ है। आदि के स्तोन्नों का छोड़कर अधिक पद मार्मिक हैं। यह 
रथ जज भाषा से है। इसमे सरसता कूट कूटकर सरी है। इसके 
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बहुत से छंद संसार के सर्वोच्च काव्य के समकक्ष रखे जा सकते हैं। 
भ्क्त-वत्सल के लिये दीन भक्त की आत्त पुकार की इतनी अनूठी 
व्यजना किसी अन्य भाषा के काव्य में शायद ही देखने को 
मिले । प्रत्येक उद्गार में कवि का हृदय लिपटा हुआ दिखाई देता 
है। गीत एक से एक अच्छे हैं । 

“रामलला नहतछू?, बरबे रामायण”, पावंतीसंगल”ः तथा 
जानकीसंगल' की विशद आल्लोचना इसी पंथ में अन्यत्र देखिए । 

वैराग्य-संदीपनी? सें संत-सहात्माओं के लक्षण, उनकी प्रशंसा 
ओर बैराग्य के उत्कृष्ट वर्णन लिखे गए हैं । इसके तीन प्रधान अग--- 
संत-स्वभाव-वर्ण न, संत-सहिसा-व्णेव और शांति-बणैन--हैं । 

सूरदासजी मे रामचरित का जैसा वर्णन किया है बैसा ही 
तुलसीदासजी ने ऋष्णचंद्रजी का वर्णन 'कृष्ण-गीतावली? में किया है । 
इसमें उन्तका पूरा चरित्र वर्णित नहीं है। भिन्न भिन्न लीलाओं पर 
इच्छानुसार कविता की गई है, और उसी को पुस्तक रूप दे दिया गया 
है। सफलता भी तुलसीदासजी को उतनी ही हुई है जितनी सूरदास- 
जी को रास-वर्णन में हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता । सूर रासा- 
यण? से क्ष्ण-गीतावल्ी? कहीं अधिक उत्कृष्ट और अच्छी पुस्तक है । 

' संभव है, अभी गे।स्वामीजी की जे कृतियाँ नहीं मिली हैं वे 
भी खोज द्वारा प्राप्त हों और किसी विशेष रूप से हम लोगों के 
वर्तेमान ज्ञान की अभिवृद्धि करें। 

गास्वामीजी का वैयक्तिक स्वभाव बढ़ा खदुल्ल और सहृदय 
प्रतीत होता है। अब्दुल रहीम खानखाना और ताह्लकेदार टेडर- 
मल इनके अभिन्न सिन्र थे। टेडरमल की खझत्यु से इन्हें बड़ा 
दुःख छुआ था। इनके अन्य मित्र महाराजा सानसिह और उनके 
भाई जगतसिह थे। ये सजन आपसे बराबर मिलने आया करते 
थे। इतनी ऊँची पहुँच होने पर भी उनकी द्ृत्ति के संबंध में यह 
र्‌ 


श्८ तुलसी के चार दत्त 


असुमान करना कि वे भिक्षा-बृत्ति से जीवन व्यतीत करते थे सहसा - 
समझ में वहीं आता । जिन पदों को लिखकर यह अनुमान 
किया जाता है वास्तव में वे उनके देल्यभाव के पद हैं जिनमें गहरी 
तितिज्ञा और संसार से नकारखृत्ति की व्यंजना है। उन्हें काव्य- 
वाक्य न्ष समक्ककर तथ्य-वाक्य समझता अनुचित है । 
लोगों का सत है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग के कारण हुई । 
कहते हैं कि अपने अत समय तुलसीदासजी काशी में थे और 
वहाँ प्लेग फैला हुआ घा । इसके प्रमाण में ये कवित्त उद्धृत 
किए जाते हैं-- 
संकर-सहर सर, तरनारि वारिचर, 
विक॒ल सकल समहामारी माँजा सई हे। 
डउछुरत उत्तरात हहरात सरि जात, 
भभरि भगात, जलू-धल सीखचुमई है। 
देव न दयालु, सहिपाल न कृपालु चित, 
वारानसी बाढ़ति अनीति नित नई हे। 
पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
रामहू की बिगरी तुहीं सुधारि लई हे ॥ 
एक तो कराछू कलिकाल सूलसूल तामे, 
काढ़ में की खाजु सी सनीचरी हे सीन की । 
वेद-घर्म दूरि गए, भूमि-चोर भ्रूप भए, 
साधु सीद्ममाच, जानि रीति पाप-पीन की । 
दूवरे का दूसरो न द्वार, राम दुयाधास, 
रावरी ही गति बल-विभ्रव-विहीन की। 
लागेगी पे लाज वा विराजमान विरुदृहि', 
महाराज आजु जा न देत दादि दीच की ॥ 
फिर कहा जाता है कि उत्तका अंतिम कवित्त यह है-... 
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कहेँं। हनुमान से सुजान राम राय से, 
कृपानिधान संकर सावधान सुचिएु। 
हरप-विपादु-राग-रोष-गुन-दोष-सई, 
विरची विरंचि सब देखियत दुविए ॥ 
साया जीव काल के, कर्म के, सुभाय के, 
करैया रास, वेद कहे, साची मन गुनिए। 
तुमते' कहा न होय, हा ! हा ! सो बुमकेए मोहि', 
हैंहूँ रहे| साौन ही बये। से जानि लुनिए ॥ 
और फिर वहाँ से उठकर गंगा-तट पर आ पड़े जहाँ उन्होंने च्षेस- 
करी के दशेन किए और यह सवेया कहा--- 
“कुंकुम रंग सुअग जितो सुखद से चंद सो होड़ परी है। 
ब्रे।छत बेल समृद्ध चुने, अवले।कत सोच विपषाद हरी है ॥ 
मैरी कि संग विहंगिनि-वेष, कि संजुल भूरति सोदुन्भरी है। 
पेखि सप्रेस पयाव समे सब सेाच-विमेचन छेसकरी है ॥”? 
जस, इसके उपरांत तुलसीदासजी की अृत्यु हो गई । 
पं० राम॒चंद्र शुहुजी का भी यही मत है। परंतु तुल्ललीदासजी 
के श्रद्धालु इससे सहमत वहीं हैं। उनका मत है कि तुलसीदासजी 
की स॒त्यु प्लेग से नहीं हुईं। इसके प्रमाण में वे कहते हैं कि 'हजु- 
मान-बाहुकः का, जे उनके स॒त्यु-समय का कहा जाता है, बहुधा 
शेग-निवृत्ति के लिये पाठ किया जाता है। यदि तुलसीदासजी की 
मृत्यु उसी समय हुईं होती तो यह पुस्तक अनुष्ठान-क्रिया के योग्य 
न होती । बाबा वेणीमाधवदास के संक्षिप्त मूल चरितः के पढ़ने से 
भी यही प्रतीव होवा है कि उनकी झत्यु हसुमान-बाहुक! के उपरांत 
तुरंत ही नहीं हुई । जहाँ पर इस पुस्तक का उल्लेख हुआ है, 
इसके बाद ही गेसाई'जी की स॒त्यु की चर्चा नहों है, वरन्‌ अनेक 
अन्य घटनाओं के वर्णन के पश्चात्‌ उनकी झुृत्यु की तिथि आदि दी 
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गई है। हाल ही में एक लेख एक पतन्निका सें प्रकाशित हुआ है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि-- 
“हों हु रहें सौन ही घये से जानि छुनिए ।” 
वाला पद मूल कवितावली? सें है ही नहीं । 
जो हो, उनकी झुत्यु संवत्‌ १६८० में हुई, इससे सभी सह- 
भत हैं। उसके मरने की तिथि के बारे में छुछ मत-भेद अवश्य है । 
अब वक इसके संबंध में यह दोहा प्रचलित था--- 
संवत्‌ सारह से असी, असी गंग के तीर | 
श्रावण शुक्ला सपघ्सी, तुलली ठज्यों शरीर ॥ 
अर्थात्‌ संवत्‌ १६८० में अस्सी घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 
तुलसीदासजी का परत्ोकवास हुआ | 
'संज्षिप्त मूल चरितः में उनकी प्राणांत-तिथि इस प्रकार है-- 
'संवचत्‌ सोरह से असी, असी गेग के तीर । 
शआवण श्यासा तीज शनि, तुल्लसी तज्यों शरीर ॥ 
यही तिथि इस समय मान्य है। टोडरमल तुलसीदासजी के 
परमस मिन्न थे। उच्तफे घर के ज्ञीग आज तक इसी तिथि को एक 
सीधा गोसाई जी के भास से देते हैं। परंतु गणना से इसमें थोड़ा 
अंतर पड़ता है। फिर सी इस समय सभी विद्वान इसी तिथि को 
सालते हैं। कहा जाता है कि जो श्रम इस तिथि के संबंध सें अभी 
पक प्रचलित था, वह केवल इस कारण कि इनकी जन्स-तिथि 'आवशण 
शुद्धा सप्तमीः, गल्नती से, इनकी मरण-पतिथि के रूप सें प्रचलित थी । 
सरण के समय के तुलसीदासजी के भाव देखिए-.. 
'रासचंद्र यश बरनि के, सया चहत अब सेन । 
चुलसी के सुख दीजिए, अब ही तुलसी सैच ॥” 
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संसार के इतिहास में जब से ल्लोग काव्य समझने लगे हैं, तभी से 
काव्य को परिभाषित करने की चेष्टा की जा रही है। इस 
दिशा सें पूर्व और पश्चिस दोनों ओर प्रयास किया गया है। कला 
सें काव्य का क्‍या स्थान है, मिन्न सिन्न आल्ोचकों ने उसकी उप- 
योगिता और अनुप्योगिता के संबंध सें क्या कहा है तथा काउय 
का जीवन से क्‍या संबंध है, इस दिशा में काफी चर्चा होने लगी 
है। पश्चिम-निवासियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषिव किया 
है उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 
जानसन का कहता है कि “कविता छुंदबद्ध प्रबंध है। उसके 
द्वारा कल्पता और विवेक की सहायता से आनंद ओर सत्य की 
असिव्यंजना की जाती है।” मिल साहब का कहता है कि काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों की स्वतः व्यंजना है।” सेकाले का 
कथन है कि “कविता वह कल्ना है जे! शब्दों को इस प्रकार सजादी 
है कि वे विचार में श्रम उत्पन्न कर दें। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करवा है जिस प्रकार चित्रऋार रंग का करता है|” कार- 
लाइल कविता को 'संगीवमय विचारः मानते हैं। शेली का मत है 
कि “कविता साधारणतया कल्पना की व्यंजना है।” हेज़ल्लिठ उसे 
कला और सनोवेग की भाप? सानते हैं। लीटेट कविता को सर्त्यं 
शिवं सुंदरम्‌ की भावात्मक व्युत्पत्ति! मानते हैं। काल्रिज की 
सम्मति में 'कविता विज्ञान की विरोधिनी है और उसका निकट 
संबंध आनंद से है, सत्यता से नहीं |? व सव्थ के अनुसार कविता 
सारी विद्याओं का प्राण और सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व है! । सेथ्यु 
आपरनेरड उसे मानव जीवन की व्याख्या? सानते हैं। रसकिन का 
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कहना है कि कविता उदात्त स्नोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनें की उप- 
युक्त व्यंजना है।! आपलड अन्यत्र उसे अत्यंत पूरी और आलेद- 
दायक सलुष्य-शक्ति की अभिव्यक्ति सानते हैं । 

ये सारी परिभाषाएँ अपू्ं और असखंतेषपूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल काव्यमय उद्गार हैं, कुछ में आंशिक सत्यता है। इन परि 
भाषाओं के अतिरिक्त प्लेट? 'एरिस्टाटिलः से लेकर आज तक 
जितने आल्ोचक हुए हैं उन्होंने कविता के संबंध में किसी न किसी 
लई धारणा की असिव्यक्ति की है। पश्चिम ने भी, पूवे के सहश, 
कविता को बहिरंग और अंतरंग भागों में बाँटठकर दोनें के पाथेक्यः 
पर अधिक जोर देकर बहुत से तत्वों की करपना की है। अभी 
बहुत दिन नहीं हुए जब कविता के पअंतरंग तीन तत्त्वों की चर्चा 
की गई थी। परंतु लेखकों ने उनका क्रम बेढंगा करके उनके 
समभने में कठिनता उत्पन्न कर दी है। राग, कल्पना और बुद्धि. 
तत्वों का क्रम ऊपर ही जेसा है। 

संसार सें, बालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक संबंध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता है। उसमें मैसशगिक शक्ति 
होती है जिसे इच्छा या वृत्ति कहते हैं। यही बृत्ति संसार सें अजु- 
कूलता उपलब्ध करके अ्रव्नृत्ति! में ओर प्रतिकूलता उपलब्ध करके 
'निवृत्ति? में परिवर्तित हो जाती है। बच्चा जब आग में हाथ डाल- 
कर उसकी प्रतिकूलता अनुभव करता है तब उसे आग से निवृत्ति 
हो जादी है ओर जब मिठाई खाकर उसमें अनुकूलता अनुभद 
करता है तब वही वृत्ति प्रवृत्ति में परिणत हो जादी है। यही 
उस वाज़्क का उक्त वस्तुओं के साथ रागात्मक संबंध है। 
प्रतिकृल्लात्मक श्र अनुकूलात्मक, प्रवृत्यात्मक और निशृत्त्यात्मक, 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक इसी संर्चंध को रागात्मक संबंध कहते 


बज 
प्रा 


६। रागात्मक भाव स्मृत्ति-पट पर अंकित होते चले जाते हैं । 
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कर्पना वह विधान हे जिसके द्वारा स्वृत्तिपट पर अंकित रामों 
को हम स्मरण करते है । क्रपना की निधि स्घृति-पट या स्वृति- 
काप है। करपना का विधान सरल और मिश्रित द्वो प्रकार का है | 
एक उड़ते हुए आदमी की कल्पना सिश्रित विधान का फत्त है। हम 
एक आदसी को सोचते हैं आर फिर एक पत्ती की कत्पना करते 
हैं। डड़ते हुए पक्ती का पंख लेकर आदसी के लगाते हैं। यह 
लगाने का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नहीं करता। यह अजा- 
गरूक अथवा अद्ध-जागरूक ज्ञात द्वारा होता है जिसका ज्ञान जाग- 
रूक ज्ञान का नहीं हो पाता। अछूं-जागरूक ओर अजागरूक ज्ञान 
के कार्य-विधान का सुंदर ओर स्पष्ट कथन हम सनोेविज्ञान-विश्ल्े- 
पण शा्र में पढ़ सकते हं। स्घृत्तिपट एक चलित चित्र के सहश 
है। कल्पना के हृतवान्‌ वेग से वह संचालित होकर अपने भावा- 
व्मक चित्र सम्मुख रखता है। जो चित्र हमें अच्छा लगता है वह 
समन्ञ रुक जाता है। कठ्पना की अप्रतिहत कल्ला को मेधा? कहते 
हैं। भावमय चित्र उपस्थित करने के लिये, उसे स्पष्ट और प्रभा- 
वेत्पादक स्वरूप देने के लिये, कट्पता द्वारा पूबे-संकल्ित चित्रों का 
निरीक्षण एवं चयन आवश्यक है। साहश्यभाव की सहायता से 
अभिव्यंजनीय चित्र प्रभावात्पादक और स्पष्ट हा जाता है। यहीं 
रागतत्व तथा कल्पना-तत्व का इतिहास है। 

बुद्धि-तत्त्व स्थूल रूप से वह शक्ति है जे राग की उपयोगिता 
तथा करुपना द्वारा आनीत चित्र की उपादेयता निर्धारित करती है । 
राग और कल्पना में हृदय की ही अधिक प्रतिच्छाया रहती 
है। बुद्धितत्व मे हृदय से हटकर सन से काम लेना पड़ता है। 
बुद्धितत्व का उद्दम-स्थान, रागों और कल्पवाओं के उत्पादक 
हृदय का अक्रिय स्वरूप--जिसे सन कहते हैं--है। भारतीय 
शास्त्रों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही बत्ति के विकास 
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में भिन्न सिन्न स्थितियाँ हैं । बुद्धि-वत्व राग की भड़सड़ाहट तथा 
कल्पना की फड़फड़ाहट की कर्कशता दूर करने के लिये अत्यंत 
आवश्यक है। इसकी सहायता के बिना कविता कभी भी बड़े 
लोगों की वस्तु नहीं कही जा सकती। राग-समूह भिन्न भिन्न 
प्रकार के पौधे हैं। उत्तका चयन करपना करती है। परंतु किस 
पैधे के! कहाँ लगाया जाय, किसकी कलस की जाय, किसका 
स्वरूप किस पौधे के साथ अधिक खिलता है, इसका निर्णय बुद्धि- 
तत्व करता है | 
यहाँ हमें यह भ्रम न करना चाहिए कि बुद्धि-तत्व इन दोनों 
तत्त्वों से कोई बहुत प्थक वस्तु है। भावों के आगे का कास कल्पना 
करती है। बुद्धि-तत्व भी कल्पना-प्रसृत स्वरूप के ही, जिसका 
अलुगसन हमने पहिले कभी कर रखा है, आश्रित रहता है। आप 
कभी भी बुद्धि द्वारा एक अच्छा उद्यान नहीं बना सकते जब तक 
आपने स्वयं कभी अच्छे उद्यान का व देखा हा अथवा उसके संबंध में 
अन्य किसी प्रकार का ज्ञात प्राप्तो न किया हो । जो कुछ फेर-फार 
हस उद्यान में करते हैं उसका भी कारण विभिन्न उद्यानों का मानसिक 
दृष्टि में स्पष्टीमूत सॉदिय ही है जिसे हम भावमय ज्ञान कहेंगे । 
इस प्रकार राग, कल्पना और बुद्धि काव्य के अंतरंग स्वरूप कहे 
जाते हैं; बहिरंग स्वरूप शेली कहा जाता है। अंवरंग और बहि- 
रंग के कगड़े ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। कुछ लोग 
कविता का सर्वेश्व उसका भ्राव, उसका विषय मानने लगे हैं और 
कुछ ज्ञोग अभिव्यंजना-शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। परंतु 
, इस श्रम में पड़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य के कथित 
अंतरंग ओर बहिरंग स्वरूप का कोई अपरिहाये संबंध है । 
भारतवष के भी विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को अनेक दृष्टि- 
कोणों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जिस स्वरूप में 
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उन्हें अधिक आकपण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा उसी को 
त्रें काव्य का प्रधास स्वरूप मान बेठे हैं। इसी से उन्होंने अनेक 
भूले की हैं, जिन्हें परवर्ती विद्वानों ने ठीक किया है। आज 
वास्भट्ट, उद्भट, दडो और रुद्रट को अल्लंक्ार-विपयक काव्य की 
परिभाषा को कोई नहीं मावता । 'दीत्तिरात्मा क्ाञ्यस्य? | 
'शब्दाधा सहिती काव्यस्‌! २ रमणीयाथेप्रतिपादक: शब्द: काव्यसू! रे 
शरीर तावदिष्टाथव्यवब्छिन्ता पदावली?* इत्यादि उक्तियों में आंशिक 
सत्यता ओर घोर अतिरंजता के दशन होते हैं। इन आचायों को 
अपनी परिभाषाणों क्ो स्वाभाविक, ताकिक और न्यायसंगत बनाने 
के लिये अलंकारों ओर रीतियां को इतना विस्तृत करना पड़ा कि 
वे अनेक हो गई ओर उसकी अभिधानप्रेरणा सें अतिव्याप्ति दोष 
आा गया। रीतियों? की संख्या यद्यपि वैदर्सो, गोड़ी और पांचाली 

तीन ही रही परंतु बृत्तियों के आधार पर गुणों? की संख्या-वृद्धि 


रत कल, अधन्‍त जन ह७ा चला आज हा स््नु न बन आना « 


( १ ) घामन । ( २ ) भासह । ( ३ ) जगन्नाथ । ( ४ ) दढंडी । 
ई:२-5 :४ न्यासक्र हर 
(६) पता तीरिए।.. ॥ "ाराजपेखर 
( ६ ) इलेपः प्रसादः समता वा साथुय खुकुमारता । 
अवेध्यक्तिरदारत्यसाजःकान्तिसमाधघय+ ॥--दंडी । 
दसधटना रीतिरासस्थाविशेषवत्त्‌। 
उपकर्नी रसादीनास्‌.........-- 0 
माधुयव्यंजकेत्रेण रचना छलितात्सिका । 
अधृत्तिरल्पत्षत्तियाँ चेदर्भीरीतिरिष्यते । 
श्रोजःप्रकाशऊ्वर्ण वध थ्राडम्वरः युनः । 
समासवहका गोडी, वर्ण: शेपेः पुनद्ठ योः | 
समस्तपंचपपदो तन्‍्धःश पाज्चालिक्रा समता ॥--विश्वनाथ । 
ह.< + २६ 
रसस्याद्वित्वमाप्तत्थ घ्मा; शोयांदिये यथा । 
गुणा: माघुयसेाजोड्थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
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बहुत हो गई। वक्रोक्तिः को महत्त्व देनेवाले, अलंकार सिद्धांत के 
साथ ही साथ, विज्लीन हो गए। ध्वनि संप्रदायवालों को तो इस 
सिद्धांत के प्रतिपादकों का अंग ही मानना चाहिए। इस सिद्धांत 
का प्रचार इसलिये बढ़ा कि 'रस? सिद्धांत के परिपापकी की संख्या 
बढ़ती ही गईं। बाद सें ध्वनि? रुंप्रदायवालों ने रस? संप्रदाय- 
वाल्यों पह अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिये अलंकारध्वनि 
और वस्तुध्वनि का रसध्वनि के साथ ज्ञा मिलाया जिससे उनका 
ज्ञेत्र अधिक विस्तृत हो जाय | - 

कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य की बहुत सी परि- 
भाषाएँ संस्कृत के विद्वानों ने की ओर वे भ्रमात्मक सिद्ध कर 
दी गई' परंतु 'रस? सिद्धांत अभी सभी विद्वानों को सान्‍्य है। 


चित्तद्रवी भावमयेह्ादे। साधुघमुच्यते । 

संसागे करुणे विप्र्॑भे शान्तेडचिक क्रमात्‌ ॥ 
मूध्रि वर्गान्‍त्यवर्णन युक्तापए्ठडढान्विना । 

रणी लथू च तद्दयक्ती वर्णाः कारणतां गताः॥ 
श्रवृत्तिरल्पवृत्तियाँ सछुर रचना तथा । 
ओ्रेजश्चित्तस्य विस्ताररूप दीघत्वमुच्यते ॥ 
वीरवीमत्सरेद्रेपु क्रोणाधिक्यमस्य तु । 
वर्गस्याद्यतृतीयास्यां युक्तो चर्णों तदन्तिमा ॥ 
उपयधो द्योरवां सरेफा टठडछे: सह । 

शकारश्व षकारश्र तस्य व्यंजकर्तां गता. ॥ 

तथा समासे बहुले। घटनोद्धत्यशालिनी । 

चित्त व्याप्नाति यश ज्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलरू ॥ 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च । 
शठ्दास्तद्व-यंजका श्रथेबेधकाः श्रतिमान्रतः ॥--विश्वनाथ । 


४ “भिन्न ह्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिश्चेति वाडमयस्‌ ।??--देखे राजा« 
नक ऊँतक की वक्रोक्तिजीवित । 
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गोस्वामीजी ने रामचरितमानस' में, वालकांड में, एक स्थान पर 
लिखा है-. 

प्राउर झरव श्रल्न॑कृत नाना, छुंद प्रबंध अ्रनेक विधाना। 

भायभसंद रसभेद सपारा, कवित दोप शुण विविध भकारा ॥ 

अक्तर-विज्ञान, असिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा विभिन्न 

प्र्धों का प्रतिपादन, अलंकारों की वाढ़, छंदें की विभिन्नता, खेड- 
काव्य ओर महाकाउय से प्रबंध-काज्य का विभाजन, भाव का 
विभाव अजुभाव संचारी भावों सें विश्रेद, रसों का वर्गीकरण, कविता 
के श्लेष प्रसाद समता इत्यादि दस गुण वथा ग्राम्य अश्लीद्व इत्यादि 
दोप* इस वातों का पूर्ण पांडित्य गोस्वामीजी से न हो कितु उमका 
परिचय लक्षणप्रधां से अवश्य था। यह ऊपर के अवतरण से 
स्पष्ट है । 'रसः-विपयक उन्तकी एक उक्ति अन्यन्न भी सिलती है । 
“यदपि कवित रस एकहु नाही |” यह एक नम्रता का वाक्य 
प्रवश्य दे पर॑तु इससे यह ज्ञात होता है कि काव्य की सुंदरता के 
लिये 'रसः की अनिवायेता गेस्वासीजी भी स्वीकार करते थे । उनकी 
चृत्ति इस सिद्धांत से प्रेरित दिखाई देती है । 

“सः सिद्धांत का आविभाव कब हुआ यह तो निश्चयात्मक 
रूप से निर्धारित करना कठिन हे परंतु काव्य से रसें की सहत्ता 
समय समय पर लोग स्वीकार करते आए हैं। अमिपुराण सें 
लिखा है, 'वाकूचातुर्यप्रधाना ँपि रस: हां वात्यजीविवमू?। शेखर 
तक का कथन हे कि अलंकारस्तु शोभाये रस आत्म्यपरे 
मन: |” साहित्यदर्पण के लेखक ने ते अत्यंत विद्वत्तापू् प्रणाली 





»- काव्य से नीचे लिख हुए दाप साने गए है।--- 

श्रतिकट॒त्व, च्युतसंस्क्ृत, श्रश्लीलता, आस्यता, अम्नवीत्तत्व, क्लिएवा, पुन- 
रुक्ति, अक्रम, दुष्क्रम, न्यूनपद॒त्व, अधिकपदृत्व, प्रतिकुलवर्णता, श्रपुष्टार्थ ता, 
अग्रयुक्ता, अ्रसमर्थता, कथितपद॒स्व, कष्टार्थता, पतर्प्रकष, संद्ग्घिवा आदि । 


श्८ तुलसी के चार दल 


द्वारा वाक्य रसात्मक॑ काव्य! की प्रतिष्ठा करके इसी सिद्धांत को 
पुनरुज्जीवित किया | 

साधारणतया रससिद्धांत के प्रसवकता प्रसिद्ध नाव्यकर भरत 
मुनि माने जाते हैं। उनके ताव्यशाख में लिखा है---विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयेगादरसनिप्पत्ति: (अर्थात्‌ विभाव, श्रतुभाव और संचारी 
भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है) । 

वास्तव में जिस परिपक स्थिति को भरत मुनि ने रस संज्ञा 
दी है उसकी सिद्धि चाठक सें ही सुलभ थी । उस समय के सहा- 
काव्य और खंडकाव्य लिखने की जेसी परिपादों चल्ल निकली थी 
उसके अनुसार उनमें चसत्क्ार-प्रदशत्त की ओर अधिक प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। कालिदास तक के महाकाव्यों और खंड- 
काव्यों सें यत्र-तत्र कटपना का इतना बाहुल्य दिखाई पड़ता है कि 
भावपत्ष दब गया है। साध में ते कटरपना के चसत्झार के साथ साथ 
सानसिकह व्यायास की प्रवृत्ति भी देख पड़ती है। ऐसी अवस्था में 
भावना का तीत्र स्वरूप केसे दिखाई पड़े ? न किसी पात्र के चरिज्र- 
चित्रण का ही भावात्मक विकास दिखाई देता है और न कथा का 
ही ऋमिझ विकास भावेत्कषे को ध्यान सें रखकर किया गया है। 
कहीं ऊह्दा के बल पर कटपना को चसत्कार-पूर्ो चित्र हें और कहीं 
अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते की धुन के फल-स्वरूप अनावश्यक 
प्रसंगों से कथा की गति मंद कर दी गई है ओर भावषत्त को विल्कुल 
निवेज्ञ कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में रस” की उत्पत्ति उन 
श्रव्य काव्यों में केसे संभव थी | परंतु संधकृत याठकं में यह 
बात नहीं है। उससे रस-निष्पत्ति की सारी सामग्री होती है।ः 
उनका समूचा प्रासाद ही भावेत्कष की सित्ति पर खड़ा है। 

इसी बात को ध्यान सें रखकर भरत मुनि को “रस” की निष्पत्ति 
चाटकों में हो माननी पड़ो। गेस्वामीजी के रामचरिवमानस के सददश 
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अठ्य काव्य न थे। केशव की रामचंद्रिका के सदृश काव्यों की 
भरमार घथी। वात यह है कि संस्कृत को कवियों ने कल्लापक्ष 
श्रार भावपत्ष के लिये दे सिन्न क्षेत्रों को अधिकतर चुन लिया । 
श्रव्य काव्य की छल्ना की प्रतिष्ठा का साधन बनाया गया और दृश्य 
काव्य में रसात्सकता कूट कूटकर भर दी गई। दृश्य काव्यों को 
सुवाध बनाकर दशकों के बेघगम्य बसानचा था। कला को साधा- 
रण व्यक्तियों की बुद्धि से उतार देना कोई सरत्त कार्य नहीं। 
अतएव विद्वानों के लिये अ्रग्य काव्य ही उपयुक्त साधन थे। इस 
भावना से ही प्रेरित होकर क्षेत्रों की विभिन्नता स्थापित 
की गई । यह विभाजन सर्वन्न घहीं है पर॑तु उद्देश्य ऐसा ही 

प्रतीत होता है। 
यहाँ यह न समझना चाहिए कि स्फुट छ॑दों में रस” की सिद्धि 
संभव ही नहीं। बाठकों के आअतर्गत एक से एक सुंदर रुफुट 
छंद आते हैं। उनसे 'रस” के उत्तेजन मे बड़ी सहायवा मिल्नती 
है। परंतु इस बात का भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
एक अकेले स्फुट छंद से, चाहे वह कितना ही रस-संपत्न हो, रस- 
निष्पत्ति इतनी नहीं हो सकती ओर न उसका उतना चिरस्थायी 
प्रभाव ही दूसरे पर पड़ सकता है, जितना कि सासूहिक रूप से 
नाटक का पड़ता है । फिर संस्कृत छंदों के लेखकों का अधिकांश अश्रस 

उतक्ति-वैचित््य के प्रदर्शन में ही जग गया, रसात्मकता गाण रही । 

नाव्यशास्न में 'रस” के वास्तबिक स्वरूप के संबंध में एक स्थान 

प्र लिखा हैं--- 

से सावहीने।उस्ति रसो न भायो रसवजि तः । 
परस्परकृतासिद्धिस्तयोरभियये. भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भाव? के बिना “रस! और “रस”? के बिना भाव नहीं 
होता; एक की सिद्धि दूसरे पर 'निर्भर है। अ्रमिप्राय यह है 


३० तुलसी के चार दल्ल 


कि जिस प्रकार भाव बढ़कर स्थायी भाव और फिर अपने हो दूसरे 

श्य-स्वरूप संचारी साव की सहायता से रस? वन जाता है 
अर्थात्‌ वासला-रूप रस? को पूण रूप से उद्दीप्त कर देता हे---डसी 
प्रकार उदभूत 'रस” सहायक भावों को सनेवृत्तिमय बनाने सें सहा- 
यता देता है। यही रस! ओर भाव? का अन्‍्येन्याश्रय साव है 
खैर इसी का सहायता का आदान-प्रदात कहेंगे । काव्य-प्रकाश? 
सें (रस! को भाव से पृथक्‌ साबकर भरत सुनि की व्याख्या से कोई 
विशेध नहीं खड़ा किया गया है। जब काव्यप्रकाश! का लेखक 
इसको ्रह्मासंदसहेादरः कहता है तब वह उसकी अत्यंत परिपका- 
वरथा के ध्यान में रखता है जिसकी परिस्थिति भाव से मिन्न 
है। अन्यथा भाव के तीत्रतम स्वरूपों को! ही रस” की संज्ञा दी 
जाती है। आगे की पंक्तियों में हस यह समझाने का प्रयत्न करेंगे 
कि 'भाव?, स्थायों भावः और रस? किस प्रकार हमारे मनेवेग- 
सय द्रवशशील सानसिक तथ्य के द्रुत, द्ततर और द्ृततम स्वरूप हैं। 
मानसिक दृष्टि में वे सेसार फे गत्यात्मक सौंदये के कोने, हलके 
और गहदे स्वरूप के स्पष्टीकरण हैं । 

हम संसार में सारी ज्ञानेंद्रियों को खेशज्ञकर घूमते फिरते हैं। 
बहुत सी वस्तुओं के। देखते और बहुत सी बातों को सुनते हैं । 
बहुत से पदार्थों का आस्वादन करते हैं श्र बहुत सी गंध हमारी 
श्राणेंद्रिय तक पहुँचती है। जन्‍म से ही यह व्यापार आरंभ 
हा जाता है ओर ज्यों ज्यों हम बढ़ते जाते हैं, यह अधिक विशद 
पूरे ओर संकुल होता जाता है। साथ ही साथ हमारी तद- 
विषयक इंद्रियें सें भी ज्ञान-संबंधो विकास होता जाता है। परंतु 
प्रत्येक दृष्ट वस्तु, श्रुत ज्ञान और स्वृष्ट पदाथे हमें स्मरण नहीं आता 
और न सब सूंघो हुई वस्तुओं और आस्वादित पदार्थों के रसें का 
ही हमें ध्यान- रहता है। दआँ, अशेष सृष्टि में इन ज्ञामेंद्रियों का 
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हमारा कलाई विशेष प्रकार का संपर्क कभी कसी म्रन्त सें अटक 
रहता हैं। यह तभी संभव है जब उस संपर्क में कोई विशेष 
सहत्त हैं। हम घर से कालेज प्रतिदिव साइकिल पर जाते हैं 
परंतु यदि काई पूछे कि साथ से कितने सकान पड़ते है तो हम ध 
बता सक्गे | परंतु यदि हमे दौनावस्था सें विकल कोई सिखारिणी 
प्रातंनाद करती हुई सिल्ष जाय तो हस उसकी ओर रुककर देखेंगे। 
कदाचित दतरकर उसओी सहायता घरेंगे आर उसके वाद कालेज 
की ओर अग्बयसर हांगे। इस भिखारिणी की आकृति सप्र सें रधाव 
फर लेगी ओर ऋस से कम थोड़ दिनां तक हम उसे न भूल्षेगे । 
कारण यह ह कि इस भिखारिणी की विपन्नावस्था का सोॉदये-चित्र 
नेंत्रद्रिय के सह्निकिय से मन पर अंकित हो गया ओर उसने हृदय में 
एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दी। इसी परिस्थिति 
के इस भाव कहते हैं। झतणएव यह तात्पये निकल्ला कि विश्व 
के गत्यात्मक् क्रियाकत्ताप के संपर्क द्वारा इईंद्रियां की सध्यस्थता से 
सोंदय-तथ्य ( सौंदर्य शुद्ध दाशनिक अथ से प्रयुक्त है, इसका 
थे पढारशों सें आकृए्ट करनेवाले गुणों से हे ) छदय में स्पष्ट होकर 
जिस विकार की उत्पन्न करता है उसे भाव कहते हं। यह 
सायुओं में एक प्रकार का प्रंकंपन-सात्र हे। इसी परिस्थिति को 
अधिक समीचीन बनाने की दृष्टि से हम कह सकते है कि यत्यात्मक 

क्रयाकलाप के संपर्क द्वारा ईंद्रियों की सध्यस्थता से सोंदिय- 
तथ्य हृदय में स्पष्ट होकर वासना-रूप में सुष्॑त तद्विषयक प्रत्युत्तर- 
शील परिस्थितियों का सजग करता है। यह सजय परिस्थिति 
भाव हैं। जितनी ही देर यह वासना सजग रहेगी उतना ही भाव 
तीघ्र रहेधा। यदि यह सजग वासना परिस्थितियों के कारण 
अधिक काल तक उद्दीप्त रही ते वह स्थायी भाव हो गई और 
यदि कर भी अधिक काल तक यह भावना उद्दीप्त बनी रही और 
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प्राणी का सजग स्वरूप उसकी मस्ती में ओतप्रोत रहा वो वही 
परिस्थिति रस कहतलतावेगी | 

स्थायी साव ओर संचारी भाव का भी समक लेना चाहिए । 
बासम्ा-रूप में स्थित जब ऐसे भाव थोड़े समय के लिये सजग हो! 
उठते हैं जिनसे स्थायी स्राव के उत्कषे सें शक्ति मिल्लती है ते 
उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हें कल्पना के प्रत्यय समझना 
चाहिए। कटल्पवा ही पृर्व-अनुभूत सावश्य भावों को समत्त रखती 
है ओर उनके द्वारा समुत्यित स्थायी भाव को उत्करष दिल्लाती है। 
कट्पना का प्रत्यय कहने मे त्ञोग कदाचित्‌ इसलिये संकोच करें 
कि सजग प्रयत्न द्वारा स्मरण की हुईं परिस्थिति को ही हम कर्पना 
कहते हैं परंतु संचारी साव स्वयं उद्भूत अथवा स्वत: उद्दीप्त वासना 
है। परंतु यह उक्ति अधिक संगत नहीं । असजग और अध-सजग 
ज्ञान के भी प्रयत्न होते हैं जिन्हें सजग ज्ञान स्वयं नहों जान पाते | 
अतएवं सजग ज्ञान के जे भाव स्वयं उद्मूत दिखाई पड़ते हैं वे भी 
अधे-सजग और असजग ज्ञान के ही प्रयत्न हैं । 

संचारी भाव क्‍या है, इसे हम उदाहरण देकर और भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। रीति-प्रंथकारों ने 'रतिः? नामक स्थायी भाव के 
हो उदाहरण सर्वत्र इतने अधिक दिए हैं, और वे इसने आकषक हैं, 
कि अन्‍य स्थायी भावों के उदाहरण सोचना असंभव सा हो गया 
है। हस यहाँ क्रोध स्थायी भाव से संबंध रखनेवाले संचारी भाव 
का उदाहरण देकर अपनी बात समस्काने का प्रयत्न करेंगे। 

आ्राप साइकिल पर कहीं जा रहे हैं। एक उद्धत नवयुवक 
अपनी साइकिल लेकर आपके इतना निकठ आ निकला है कि 
आप घबरा जाते हैं और आपसे डसके प्रति रेष उत्पन्न हो जाता 
है, अथवा वाससना-रूप मे स्थित रोष की उत्पत्ति हो जाती है। 
परंतु यह भाव क्षणिक रहकर विल्लीन हो जाता है। यदि वह 
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अपनी साइकिल आपसे लड़ा देता है ओर आप गिर जाते हैं ते 
आप उठकर गाली-गल्लौज करने लगते हैं, आपकी आकृति तमतसा 
उठती है और मारपीट की नौबत आ जाती है। इस समय वह 
रोष भाव क्रोघ के स्थायी भाव सें परिवतित हो जाता है। वासना- 
रूप सें स्थित रोष अधिक वेग से सजग हो उठता है और उसकी संज्ञा 
क्रोध हो! जाती है। इसी बीच में अ्रगर आपको यह स्मरण हो 
आया कि इसी उद्धत नवयुवक ने एक बार और आपके साइकिल 
से गिरा दिया था ते तुरंत ही आप उसे मार बैठेंगे। यह स्पृत्ति 
'संचारी भाव! है जिसने क्रोध के स्थायी भ्राव को अधिक उत्ककर्ष 
प्रदान करने में सहायता दी । 

साहित्यकारों ने संचारी भावों की संख्या ३३ रखी है जिनके 
नाम किसी भी रीति-प्रंथ में मिल सकते हैं | परंतु इनकी 
संख्या इतनी ही है, यह प्रमाण अकाख्य नहीं है। एक प्रतिभा- 
संपन्न कवि न जाने कितनी मानसिक परिस्थितियों का दिग्दशेन 
कराता है ओर न जाने किस रूप में किस परिस्थिति का रखता 
है। इसका कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकवा। देव 
ने, कहा जाता है कि, एक नए संचारी 'छल्लः का प्रयोग करके 
संचारियों की संख्या चांतीस कर दी है। कविता की दृष्टि से इसमें 
चाहे जे कुछ नवीनता हो। किंतु मने।विज्ञान का साधारण विद्यार्थी 
भी इसमें कोई मै।लिकता स्वीकार नहीं कर सकता। कवि की 
प्रशंसा, जहाँ तक उसकी सूक है, की जा सकती है; परंतु वह खष्ट 
का समकत्ष नहों बनाया जा सकता। संचारी भावों की संख्या 
निश्चित करना मूखता है। हाँ, स्थू्न रूप में विशेष विशेष प्रकार के 
संचारी भावों की काई सी संख्या निश्चित की जा सकती है। साहित्य 
में ऐसे उदाहरण भी मिलते हें जहाँ प्ंथों में गिनाया हुआ संचारी 
भाव स्थायी भाव के आसन में आसीन दिखाई पड़ता है। हसारा 


डर 
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अशिप्राय यह है कि जिन भावों को हम ३३ संचारी भावों में विभक्त 
मानते हैं उनसें से ही कभी एक विभाव-अलुभाव-संयुक्त स्थायी भांव 
के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। 
ऐसी अवस्था में स्थायों भावों की संख्या भी निश्चित नहीं की 
जा सकवी। जिस रस की निष्पत्ति में जिन भावों की स्थिति 
अंत तक अपेक्तित तर हे! उनसें वे स्थायी भाव सी संचारी भाव हो 
जाते हैं। अलंकार-रत्नाकर में कहा है --स्तेकैविभावैरुत्पन्नास्त 
एवं व्यसिचारिणः। अर्थात्‌ थोड़े से भावों से उत्पन्न होनेवाले जे। 
स्थायी भाव हैं वे व्यभिचारी (संचारी ) हो जाते हैं। इसका भी 
उदाहरण हम नीचे देते हैं--- 
सुनि पदसावति रिस न संभारी, संखिन साथ आई फुछवारी | 
यहाँ रिस! अर्थात्‌ क्रोध स्थायी भाव नहीं वरन्‌ संचारी भाव है । 
सारांश यह निकला कि वेग विशेष के कारण किसी भाव को 
संचारी और स्थायी संज्ञा मिल्तती है। जे जल में बुलबुत्ते की 
भाँति उत्पन्न और विल्लीव होकर उद्भूत स्थायी भाव के उत्कष में 
सहायता देते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी का शअ्थे 
दास अथवा सहायता ऐनेवाला है; साथ चलनेवाला नहों | संचारी 
भाव की भाँति स्थायी भाव विक्ृत नहीं होते । 
स्थायो भावों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। यद्यपि रीति- 
प्रंथकारों ले उनकी संख्या सीसित करके नव रसें के अनुकूल नव 
ही स्थायी भाव साने हैं तथापि यह नहों कहा जा सकता कि 
उनकी संख्या इतनी ही है। इस संबंध में कुछ विवेचन ऊपर किया 
गया है। रीति-अंथकारों ने जिन जिन स्थायो भावों को साना 
है उत्तके नाम और उदाहरण किस्री भी लक्षण-ग्थ में मिल सकते 
हँ। ऊपर यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि जहा कोई 
भी स्थायी भाव अपने से अन्यत्न किसी दूसरे रस के संबंध में उत्पन्न 
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और विज्लीन होता है वहाँ वह केवल संचारी ही रह जाता हे । 
“हास्यः कभी कभी #ऋगार का संचारी होकर आता है। इसी 
प्रकार शोक स्थायी भाव कभी करुण ओर कभी विप्रल॑ंभ शगार 
रस के साथ लंचारी के स्वरूप में आ सकता है। इसी प्रकार 
क्रोध, जुगुप्सा और उत्साह आदि क्रमशः रोद्, वीमत्स और वीर 
रसें के बैसे स्थायी भाव हैं, परंतु शांव अथवा रोद्र आदि रसें के 
संचारी के रूप में भी आ सकते हैं । 
अब हमें रस-निरूपण के पूर्व कुछ और पारिभाषिक शब्दों को 

जान लेना है। काव्यप्रकाश में लिखा है कि-- 

कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणि यानि च। 

रत्यादेः स्थायिने। लेके ताति चेन्नाव्यकराब्ययेः ॥ 

विभावाज्ुुआावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तेवि भावाणेः स्थायीभावे रसस्खतः ॥ 


इस ख्होक का साधारणत: अथे केवल इतना ही है कि काव्य 
में अथवा नाटक में 'रति! इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण हैं 
उन्हें विभाव, जे। कार्य हैं उन्‍हें अनुभाव शोर जे सहकारी कारण 
हैं. उन्‍हें वयसिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। विभाव आदि 
से अमभिव्यक्त स्थायी भाव रस! कहलाता है। 

सानव जीवन में ऋगार रस बहुत व्याप्त है। रति आव वैसे 
ही जीवन का स्थायी भाव हो रहा है। इसी लिये रीति-पंथकारों 
ने और रसे और स्थायी भावों की अपेक्षा ££गार रस और रति 
स्थायी भाव का उदाहरण-स्वरूप अधिक्र आश्रय लिया हैः । 


फमनल न नशाननाणएिए पा 


# राय बहादुर बाबू श्यामसुंद्रदास ने इसी संबंध में एक दूसरी घात 
लिखी है । 'रूपक-रहस्य! पृष्ठ ३०८ में वे कटृठते हैं-- 

राजशेखर ने नंद्किेध्वर का रसन्‍सिद्धांत का प्रवतेक साना है, ओर यह 
सभवतः इसी लिये कि उन्हेंने कामशासत्र पर अंथ लिखे थे। रति-रहस्य, 
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और वास्तव में रति स्थायी भाव की बहुत सी मानसिक परिस्थितियों 
से हम लोग अभिज्ञ हैं। इसी लिये उनका उदाहरण जल्दी सूकझता 
है। काव्य का भी बहुत कुछ क्षेत्र ऋगार रस की ही अभिव्यक्ति 
सें व्यय किया गया है। इसी कारण कुछ लोग रस-सिद्धांत सें 
ही अव्याप्ति दोष देखते हैं। इसमें कवियों की भाव-स्रीमा की 
इयता प्रदर्शित होती है सिद्धांत का काई दोष नहीं। अस्तु, इस 
स्थान पर हमें मनेविज्ञान नहीं समझना है। हमें तो केवल यह 
जानना अभीष्ट है कि विभाव आदि क्‍या हैं।' 

विश्ञाव की स्थायी भ्राव का कारण कहा जाता है। जिस 
परिस्थिति के कारण रसिक जनों सें वासना-रूप में स्थित रस 
( प्रगाढ़ भावना ) सजग हो जाय उसे विभाव कहते हैं। अभि- 
पुराण ने विभावों का दे काटियों में विभाजित किया है। उन्हें 
आलंबनः और “डद्दीपथ संज्ञा दी गई है-- 

विभावो वास सहेधा$5लंबने।हीपनात्मकः । 

वास्तव में आत्तंबन वह बाह्य परिस्थिति है जिस पर रस की 
निष्पत्ति ठहरती है। उत्तररामचरित नाटक में राम और सीता 
करुण रस के आल्ंबन हैं तथा उनके प्रतिरूप अभिनेता अभिन्न 
समझे जाने के कारण वही रास ओर सीता का स्थान ग्रहण करके 
उसी रस के आक्षंबन बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 





पंचसायक और वात्स्यायन के काम-सूत्रों में क्रमशः नंदिकेध्वर, नेदीध्वर और 
सदी नाम से इनके वाक्य उद्धत किए गए हैं। »४गार रस सब रखें सें प्रधान 
साना जाता है । उसे रसराज की डपाधि दी गई है और #रगार तथा काम- 
शास्ंद्र का परस्पर संबंध होने के कारण पीछे के आचायों ने श४गार रस की 
सीमा लॉघिकर उसके सास पर काम-शास्त्र के क्षेत्र में प्रवधिकार प्रवेश कर 
लिया। इसी से जान पड़ता है कि काम-शासत्र के आचार्य रस-सिद्धांत के 


शः आप के. 
आचाय साने जाने छगे। रख पर नंदिकेश्वर के किसी अंध का उत्त्तेख 
नहीं मिक्कठा । 
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जाह्य परिस्थिति पर रस की तिष्पत्ति अवल्ंबित रहती है वह उस 
रस का आलंबन कहा जाता है। जलते हुए शवों की भरमार 
यक्षत्‌ ओर मासपिंडों का गीघें द्वारा चाबीसें घंटे घसीटा जाना 
सड़े-गले शवों की निरंतर दुगंधि और ऑतड़ियों से उलूक की क्रीडा 
ये सब श्मशान को वीभत्स रस का आलंबन बनाए रहते हैं । 

अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाह्य प्रत्यय के अतिरिक्त क्या 
उस सानसिक परिस्थिति को, जिस पर कोई रस आलंबित रहता 
है, हम आलंबन कह, सकते हैं। क्‍या आलंबन का स्वरूप नाव्य- 
जगत्‌ में ही होता है? क्‍या बाठकों के अतिरिक्त मन:च्षेन्र में 
आलतंबन की स्थित्ति नहीं ९ 

इसका उत्तर हमें दूसरी कठिनता की ओर ले जाता है। स्वयं 
स्थायी साव अथवा उसकी परिपक्वावस्था रस भी एक मानसिक 
परिस्थिति है। इस' परिस्थिति और आलंबनों के स्वरूप के पाथेक्य 
के ससभक लेना चाहिए | किसी के थ मिलने के कारण 
चिरंतन हुआ दुःख अथवा स्थायी शोक जो परिस्थितियों के 
तीत्र हो जाने से विप्रलं॑भ &'गार अथवा छांरुणा में परिवतित हो 
जाता है वह दूसरी बात है और अपने अभ्रीष्ट की मनुहार का 
सुंदर चित्र जो नेत्रों के निकट लगा लगा घूमता है वह दूसरी बात 
है। इसी चित्र पर रस का टिकाव है। अत्व प्रथम को हम 
स्थायी भाव और रस तथा दूसरी सानसिक परिस्थिति को हस आतं- 
बन कह सकते हैं । यहाँ पर आलंबन बाह्य जगत्‌ की वस्तु नल होकर 
पंतर्जगत्‌ की वस्तु कहल्लाएगी। अतएव बाटक के क्षेत्र से हटकर 
श्रब्य काव्य के स्वरूप में भी उसकी स्थिति संभव है । 

हमने ऊपर जे। दृष्टांत दिया है उसके समकभने में अम उत्पन्न 
हो। सकता है। पाठकगण संचारी भाव और आलंबन को अ्रमिन्न 
समभकर भ्रम कर सकते हैं। अतणव यह समझ लेना चाहिए 
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कि जे! भाव हसकी प्रियतस का चित्र सामते ज्ञाकर उसे बार वार 
संचरित करता है वह स्थृति संचारी अवश्य है ओर विप्रलंभ श्वगार 
अथवा करुणा का उससे सजग रहने में सहायता सिलती है; परंतु 
लेत्नों के समक्ष अटका हुआ चित्र, जिससें केवल सूर्टिसान्‌ होने की 
कमी है, आलंबत ही कहा जायगा। 
अग्निपुराण के अनुसार विभाव का जो दूसरा विभाग स्थापित 
किया गया है उसे उद्दीपन संज्ञा सिल्री है। जो बाह्य परिस्थिति 
सहसा उत्पन्न होकर उद्दीप्त स्थायी भाव को और अधिक सजग कर 
देती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उसी को दूसरे प्रकार से थों भी 
कहा जा सकता है कि जिस बाह्य परिस्थिति में सहसा पड़ जाने से 
स्थायी भाव का स्वरूप बहुत उम्र हे।कर रस सें परिणत होने क्षगता 
है और बहुत तीत्र स्वरूप धारण करता है उसे उद्दीपन कहते हैं । 
संभाग श्टूगार की परितुष्टि के लिये नायक का एकांत सें नायिका 
का सिल जाना, घने कुंज से छब छनकर आती हुई लिखरी चाँदनी 
का दिखाई पड़ना और शीतल मंद सुगंध-युक्त वायु का चलने लगना 
इत्यादि चार स्थितिरयाँ पथकू इथक्‌ रूप से उद्दोपनत का काम कर 
सकती हैं। अतणव उन्हें उद्दीपत्त विभाव की संज्ञा दी जायगी। 
करुणा की परितुष्टि के लिये नायिका की समाधि के सहसा दशेन 
और विप्रलंभ हू गार के लिये प्रासाद में घूमते घूमते चायिका की सेज 
के दशेन, रोद्र की परितुष्टि के लिये शत्रु की गालियां के समय किसी 
घनिष्ठ आत्मीय का आना, वीर की परितृष्टि के लिये पंक्तिबद्ध सेना के 
समक्ष चारणों की सहसा लत्॒कार, वीभत्स के लिये मांस की चिराईँध 
में श्सशान पर खड़े हुए व्यक्ति के बहुत निकठ रक्त से लथपथ एक 
सांस का लोथड़ा गिरना इत्यादि सब उद्दोपन ही कहे जायेंगे । 
इस संबंध सें भी यह विचार करना है कि उद्दीपन बाह्य पदाथे 
के अतिरिक्त असमूते भी हो सकते हैं अथवा नहीं श्र आलंबन के 
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सद्दश उनका भी मानसिक जगत्‌ में कोई अस्तित्व है या नहीं । इसी 
प्रकार नाठकों के अतिरिक्त श्रव्य काज्यों में भी उनकी योजना हो 
सकती है अथवा नहीं | इसका भी वही उत्तर होगा जे! आलंबसें 
के संबंध में दिया गया है। सरुण॒ति संचारी की सहायता से उद्दीपन 
का स्पष्टीकरण सानसिक जगत्‌ मे भी हो सकता है। हमारा किसी 
शत्रु से घेर युद्ध हुआ है। हस बहुत आहत हुए हैं। शत्रु ने 
हमारा बहुत अपसान किया है। हम बदला लेने के निरंतर सेचा 
करते हैं| क्रोध का स्थायी भाव रौद्र रस तक पहुँच गया है। शज्नु 
की गाली देनेवाली आकृति ओर रक्त-लोहित नेत्र आँखें के समक्ष 
लगे लगे घूमते हैं और शेद्र रस का आलंबणन हो रहे हैं । युद्ध की परि- 
स्थिति के संबंध की ओर भरी बहुत सी बातें स्मृति संचारी द्वारा रस 
के! उद्दीप करती और विल्लीन हो जाती हैं। इतने में अपने एक 
आत्मीय ओर क्षुद्र सेवक का चित्र आ जाता है जिसके समक्ष हमें 
मारा गया था ओर हमारा अपमान किया गया था। वह चित्र 
उद्दीपन का कार्य करता है और रस को अधिक उद्दीप्त कर देता है। 
अतएव इसे हम उद्दीपन विभाव कह सकते हैं। 
विभावें की मीसांसा के पश्चात्‌ हमें यह भी समझना हे कि 
अनुभाव क्‍या हैं। काउ्य-प्रकाश? के श्तोक के अनुसार उन्हें रस 
का अथवा स्थायी भाव का काये समझना चाहिए। अल्ुभावयन्ति 
इति अनुभावा:'---जिनके द्वारा अलुभव किया जाय वे अज्ुभाव हैं । 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ की उन् परिस्थितियों का अनुभाव कहते हैं जिनके 
द्वारा हम यह जान सकते हैं कि अमुक भाव उद्दीप्त है, स्थायो भाव 
हैे। गया है अथवा रस? संज्ञा तक पहुँच गया है। पश्चात्‌ की 
परिस्थिति से हमारा अपिप्राय भाव अथवा स्थायी भाव की उद्दीप्त 
अवस्था के पश्चात्‌ की क्रियाओं से है। “अछुः का अर्थ ही 
पीछे? का है। अमरकोष में अलुभाव शब्द का अथे लिखते 
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हुए लेखक मे लिखा है--“अनुआवे भावबाधक:”--इसका भी 
वही अथ है। 

अनुभावों की संख्या निश्चित करना मूखता है। किसी भी 
दीति-मंथ में उन्तकी संख्या सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
रति स्थायी भाव के अनुभावों का थोड़ा-बहुत विश्लेषण है । 
# गाररसात्मक बहुत सी सानसिक परिस्थितियों आर ऐहिक 
विकार्शे का बणन इसी के अंतर्गत किया गया है। हम आगे 
उनका दिग्दशन कराएँगे श्रार उस विवेचना से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न करेंगे कि विभावों की भाँति अनुभावों की भी मानसिक परि- 
स्थिति संभव है ओर बाह्य जगत्‌ अथवा शरीर में स्पष्ट हुए बाह्य 
विकार ही केवल अलुभाव नहीं हैं | 

अर गार रस में प्रेमी और प्रियतम का कटाक्ष आदि, परस्पर आलि- 
गन करना और बाहुओं को फैलाना; हास्य रस में आँखें सिच जाना 
ओर सुँह का फैलना; करुण रस में पृथ्वी पर गिर पड़ना, आतैनाद 
से रावा, वेग से साँस लेना, आकृति का रंग उतर जाना, संज्ञा-शूल्य 
हे जाना और पागलों की भाँति प्रताप करना; रोद्र रस में ओठों को 
दाँसें सें दावना, भौंहें चढ़ जाना, नेन्रों का लाल हो जाना, आत्म- 
श्लाघा, ककेश स्वर और रोमांच होना; वीर रस में कंटकित होना; 
भयानक रस सें मुँह का रंग उतर जाना, काँपने लगना, कंठ अवरुद्ध 
है| जाना, वीमत्स रस सें थुकने लगना, नाक सिकोड़ना, वायु- 
स्तंधघव करना; अद्भुत रस में गद्गद हो जाना, अपने का भूल 
जाना तथा शांत रस में विरक्ति प्रकट करना आदि अनुभाव ही 
कहे जायँगे | 

सं गार रस के अलुभावों को 'काव्यप्रकाशः में तीन श्रेणियों 
में रखा गया है। अनुभाव सानसिक परिस्थिति से उतरकर 
ऐडिक विकार के स्वरूप में किस प्रकार आवा है, इसका काई शाखीय 
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विवेचन नहीं किया गया। कदाचित्‌ इसलिये कि किसी रस, 
अथवा स्थायी भ्राव का प्रभाव सबके ऊपर एक सा घहों 
पड़ता। कुछ सजग जागरूक नियंत्रणशशीत्ष व्यक्ति गहरी से गहरी 
आवना को तिराहित किए रह सकते हैं और कुछ द्रवणशील भावुक 
व्यक्ति हल्के से ह्कके आवजा के ओके का सँभाल नहीं सकते | 
मानसिक भावनाओं का शरीर के विकारों से कहाँ तक काये- 
कारण संबंध है, इस विषय में पाश्चात्य दाशनिकों ने यथेष्ट 
विवाद किया है। हमारे यहाँ के दाशनिक बाबू सगवानदास प्रश्नुति भी 
इस संबंध में अपना एक विशेष मत रखते हैं। मानसिक जगत में 
विश्लेषण मने।विज्ञान के आविशभाव के साथ साथ पाश्चात्य दाशेनिकों 
ने भी यहाँ के सिद्धांतों से कुछ मिल्धता-जुलता सिद्धांत स्थिर किया है। 
लक्षण-प्रंथों में अनुभावों की संख्या तीम गिनाई गई है। पहले 
'चर्ग में श्रेगज अलंकार के श्रेतगंत तीन अनुभावों का वर्णन है। 
भाव का अलुभाव में साधारण अथे से इतर अथे है। उसका 
प्रयोग विशिष्ट अथे में किया गया हैे। रस से ओत-प्रेत चित्त की 
प्रथम विकारावस्था का भाव कहते हैं। प्रत्येक तीव्र मानसिक 
अवस्था ( रस अथवा स्थायी भ्राव ) की प्रथम क्रियात्मक 
प्रेरणा का भाव संज्ञा दी गई है। सब रखें में सम भाव से इस 
अलुभाव को स्वीकार करना चाहिए परंतु और रसें के अलुभावों 
का उतना विश्लेषण ही नहीं किया गया | अतएव केवल 'गार के 
अतर्गत ही इसकी चर्चा है। दूसरा अलुआव 'हाव! कहा जाता है। 
संभाग श्र गार के अंतर्गत यह परिस्थिति मानी जा सकती है। 
अकुटी-परिचालन, नेत्र में मादकशीलता का--जिनके द्वारा सेसोग- 
इच्छा की उत्कटता प्रदर्शित हा--हाव” कहते हैं। तीसरा 
अनुभाव हिला? कहलाता है। यह एक प्रकार से संभेगेच्छा का 
संपूर्ण संश्लिष्ट ऐहिक प्रदशन है। इन तीनों अछुभावों में एक 
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प्रकार का क्रम है और ये द्वत, द्रततर और द्रततम परिस्थितियों में 
रस को अभिव्यक्त करते हैं । 
अयत्नज अलंकार अनुभावों में भी क्रम दिखाई देता है। इनमें 
प्रशस चार का भाम है--शोसा, कांति, दीप्ति और साधुये | इन 
चारों में एक क्रम है । चारों युवावस्था से ओत-प्रेत संभाग स्व गार 
की तीतच्रता अभिव्यक्त करनेवाली ऐहिक प्रकाश की विषसता के 
द्योतक हैं। इनका न्यूनाधिक्य-क्रम वही है जे! ऊपर लिखा गया 
है। कांति सें विज्ञास का प्रदर्शन शोभा से अधिक रहता है और दीपि 
में उससे भी अधिक होता है। माधुये वह अदस्था है जब रमणी- 
यता का आव, पात्र से इतर भी, सर्वत्र, जहाँ कहीं भी दृष्टि विक्षेप 
किया जाय, दिखाई पड़ता है। यह संभेग रगार की वह स्थिति 
है ज़ब श्र गार-भावना का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सभी इंद्रविय- 
गय्य वस्तुओं में अनुकूलता ही अनुकूलता ओर सुंदरता ही सुंदरता 
दिखाई पड़ती है और मन सब में ऐक्य का रमण करता है। 
“अजातशन्र' नाटक का एक पद देकर हम इस माधुये अनुभाव का 
उदाहरण देते हैं। प्रसादजी लिखते हैं--- 
हमारे वक्ष में बनकर हृदय तब छुवि समाएगी। 
स्वयं नित्र माधुरी छवि का रसीला राग गाएगी ॥ 
अलग तब चेतना ही चित्त में कुछ रह न जाएगी । 
अकेले विश्च-मंद्रि मे तुम्हीं के! देख पाएगी ॥ 
वास्तव में यह वह स्थिति है जब ज्ञाता और ज्ञेय तथा ध्याता 
और ध्येय में ऐक्य का अनुभव होने लगता है। संगेग >्व'गार में 
ओत-प्रोत स्वयं मन की अनुकूलता की ही यह प्रतिच्छाया है। 
इसी प्रकार विप्रत्नंभ श्गार में गाोपिकाएँ अपने विर्हृदग्ध 
हृदय की प्रतिच्छाया मधुवन का जल्वाकर देखना चाहती हैं। वे 
अपने विदग्ध हृदय का सौंदये ( अथवा माधुये ) सर्वत्र देखना 
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चाहती हैं। केवल ऋगार के अंतर्गत इस अलुभाव को सीमित 
कर देने से इसकी बेध-इयत्ता परिमित हो गई है। 

पाँचवाँ अनुसाव 'प्रगत्मता? बताया जाता है। भावना की 
तीत्रता कांति के स्वरूप के साथ अभिव्यक्त होकर जब ऐहिक उ्यव्‌- 
हार में अथवा कथेपकथन में दृष्टिगत होती है तब 'प्रगल्मता? अनु- 
भाव समझना चाहिए। छठा अ्रछुभाव ओदार! पूर्व-कथित अरु- 
भाव के परवर्तती स्वरूप का नास है जिससे व्यवहार-कुशलता की 
श्रेष्ठता ज्ञात होती है। घिये! सातवाँ अनुभाव है जिसमें श् गार 
रस की इतिश्री समझनी चाहिए। आत्मश्लाघा से विहीन आत्म- 
विश्वास इसका स्वरूप है। यह भक्त की वह अवस्था हे जो 
आत्म-रमण से मिलती-जुलती है। वह अपने ही में अपने को 
पहचान गया है। इसमें चंचलता नहीं होती । 

तीसरे वर्ग में दिए हुए अछुआावों में कोई दाशेनिक अथवा 
वैज्ञानिक क्रम नहीं दिखाई देवा । इनका नाम स्वधावज अलंकार 
है। तद्विषयक सानसिक परिस्थितियों का एक प्रकार का समा- 
हार सा है। लीला? वह अनुभाव है जिसे अनुकरण अनुभाव 
कह सकते हैं। आभावातिरेक में आकर प्रियतम के वेष और वाणी 
का अनुकरण करना लीला” कहलाता है। यह अलुकरण प्रवृत्ति 
सजग और असजग दोनों प्रकार की हो सकती है। सुसरत 
तुमद्धि तुमहि हाइ जाई? इसका अंतिस स्वरूप है। इसके भी तीन 
भेद माने गए हैं । विज्ञास इससे बिलकुल पएथक है। समक्ष प्रिय- 
तम के आ जाने से गति में. मुख में, आक्ृति में, नेत्रों में किसी 
प्रकार की विल्नक्षणता का आ जाना <विज्ञास” कहलाता है। 
“विच्छित्ति” वह योजना है जिसके द्वारा कांति का संवर्धन किया 
जाता है। विव्वेकः एक प्रचलित हर गारिक अनुभाव है--अति 
गव॑ के कारण प्रिय वस्तुओं का भी ठुकराना जिनके प्रति उत्डठ 
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स्नेह है। 'किलकिंचित्‌” वह अनुभाव है जिसमें कई अनुभाव 
मिश्रित रहते हैं; जेसे मुस्कराहट, हँसी, श्रम इत्यादि । अत्यंत सहृंदय 
व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने पर हे, संद हास”, 'कुछ खास?, 
'छुछ क्रोष', छुछ श्रम? का महाच्‌ उठ़ेक किल्लकिंचित्‌ का अभिधान 
है। मेदट्टायित भरी एक प्रचलित अनुभाव है। प्रिय की कथा सुन- 
कर अत्यंत स्नेह उत्पन्न होना ही मोट्टायित है। 'कुट्टमेत' श्गार 
का एक बड़ा स्वाभाविक अचुभाव है। अभीष्ट व्यक्ति द्वारा अगस्पशे 
होने पर हृदय में आंतरिक हे का गोपन करके बाहरी घबराहट 
के साथ सिर और हाथों का परिचांतन करना इस अचुभाव की 
व्याख्या है। इसी प्रकार प्रियतम के आगमन से हर्षातिरेक के 
द्वारा वेष-भूषा की व्याख्या सें व्यतिक्रम का “विश्रम!ः कहते हैं। 
'अंगें? को सुकुमारता से रखना ललित? है। उनकी सुकुसारता 
पर गये होना भेद! है ओर कहने के समय वाणी का अबोध हो 
जाता 'विकृतः है। विरह की मूर्तिमती वेदना 'तपन'? है और 
जानी हुई वस्तु का भरी प्रिय के सासने पूछना मौश््यः हे। आक्षेप? 
अनुभाव 'विश्रम? से मिलता-जुलता है। आभूषणों की अधूरी 
रचना, विना कारण इधर उधर सोंचक्के की भाँति देखना, कुछ 
रहस्यपूणो बात घीरे धीरे कह देता 'विक्षेपः है। प्रियतम को देखने 
के लिये विहल हा। जाना 'कुतूहल” है। वास्तव में यह अनुसाव 
अद्भुत रस का ही है। परंतु संभाग श॒ गार सें भी इसकी योजना 
की गई है। दोनों में सिद्धांतत: कोई अंतर नहों है। श[गार- 
उन्‍्मत्तता के कारण अकारण हँसी 'इसितः और प्रिय के कारण 
अकारण डरना ओर चकित होना चकित” है। लैौकिक भाषा में 
हस प्रिय ओर प्रियतम के विहार का ललित? कहेंगे । वास्तव में 
ध्याता ओर ध्येय, ज्ञाता और ज्ञेय के, पूर्ण ऐक्य के लिये संसेग 
स्ट गार की यह परिस्थिति ( ललित? ) पराकाष्ठटा है। 
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आचार्यों ने इन पअ्रनुभावों का किसी सिद्धांत के अनुकूल विभा- 
जित अवश्य किया है। तीन वर्गों के नाम स्वतः सुवाध हैं । 'अंगज 
अलकार! तथा अयल्लज अलंकार! के अंतर्गत आए हुए विभाषों का 
कुछ स्वरूप वर्ग माम से स्पष्ट हो जाता है परंतु स्वभाव-खिद्ध अलंकार 
के 'झतिसाध्यः पजुसावों से कोई विशेष क्रम नहीं दिखाई देता । 
उसके अंतर्गत सावसिक और ऐेहिक दोनों विकारों का संमिश्रण 
है श्रार यह अवश्य समझ सें नहीं आता कि अल्लंकार मास 
क्यों रखा गया है। कदाचित्‌ इसी लिये कि ये श्च'गार के अल्ं- 
कार-स्वरूप हैं । 

वैसे ते। 'साह्विकः भावों की इन्हीं तीम वर्सों के अतरग्गत रखा 
जा सकता है परंतु रीति-पंधकारों ने उन्हें अलग ही लिखा है, कदा- 
चित्‌ इसलिये कि उनका स्वरूप निजी केबलता रखता है। वास्तव 
में ये भाव न होकर भाव के बाह्य स्वरूप हैं। तीत्र मनोवेग का 
ऐहिक प्रदशन ही 'साच्विक भावः कहलाता है। दूसरे शब्दों में 
सात्विक भाव रसोद्दीप्ति की बाहरी कत्क हैं। साह्विक शब्द सत्तव 
की भाववाचक संज्ञा है। सत्त्व अंत:करण का वह प्रत्यय है जिसका 
धर्म रस का प्रकाश करना है। सत्तवः द्वारा संघटित विपयेय शरीर 
की भिलमिली से अभिव्यक्त साक्विक भाव कहलाते हैं। वास्तव 
में तार्किक दृष्टि से इनकी गणना अनुआवों के अंतर्गत होनी चाहिए। 
केवल्ल एक विशेष परिपाठों के कारण इनका नामकरण प्रथक्क्‌ 
किया गया है। 

साच्विक भावें की संख्या आचार्यों ने आठ गिनाई है। किसी 
भी रीति-अंथ में उनके नास और उन्तकी व्याख्या मित्र सकती हे । 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी संख्या आठ ही है, अधिक नहां 
है। परंतु ऐसे सातक्त्विक भाव, जे सब रखों में दिखाई पड़ते हैं, 
कदाचित्‌ उपरिनिर्दिष्ट आठ ही होंगे, यद्यपि इनके अतिरिक्त पथक्‌ 
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पृथक्‌ रस के पृथक्‌ पथकू साच्विक और भी हैं। उनका प्रदर्शन 
हस लोग प्रतिदिन अपने शदीर पर देखते हैं । 

इस प्रसंग के समाप्त होने के पूषे रस के संबंध की भी छुछ 
बातें जान छोनी हैं। रसास्वादन अथवा रसातुभव किस विधान से 
होता है, इस संबंध में प्राचीन आचायों के कुछ मतभेद हैं। उनके 
मत ऊंक्षेप में हम नीचे देते हैं । 

आचायेप्रवर सट्ट लोह्नट का कथन है कि प्रारंभिक श्र में 
रस का संबंध नायक से है। नायक की सानसिक परिस्थिति के 
कुशल अभिनय के कारण दशेक लोग रस की उपस्थिति का आरोप 
असिनेता में करने लगते हैं। यह अ्रम है परंतु अलुभूत भ्रम है। दशेकों 
का यही अभिनेता में आंतरिक रीति का अनुभव उन्हें आनंद प्रदान 
करता है। लोज्लट महोदय का उपरिनिदिष्ट विचार रस” की 
निष्पत्ति को नायक अथवा अमिनेता तक ही सीसित रखता है; 
दशकों की भावनाओं ओर सनेवेगां से उसका कोई संबंध नहों । 

दूसरे आचाये शंकुक इससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने रस की 
निष्पत्ति का अथे अनुभूति माना है। उनका कहना है कि पूरी 
शिक्षा पाए हुए अभिनेता अपनी कुशलता के कारण नायक के 
कार्य का जीवित दृश्य स्वर्य दशकों के समच्ष उपस्थित कर देते हैं । 
दर्शक कुछ क्षणों के लिये चायक झऔर नहठ में काई सेद नहीं कर 
पाता और उसी में रस? की उपस्थिति मानता है। दशेक अपने 
मानसिक जगत में इस प्रेम पर विचार करता है और आनंद अनुभद 
करता है | शंकुक महेादय के सिद्धांत में एक नवीनता अवश्य है। 
उन्होंने उसकी चर्चा दशक के संबंध में भी की है, परंतु 'रस” की 
स्थिति नायक ही में मानी है। 

आचाये भट्टनायक इसका कार्य न मानकर सोग्य मानते हैं 
और दशेक के हृदय में भी उन्होंने 'रस” की उपस्थिति मानी है। 
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'रसास्वाद! का अट्टनायक परत्रह्म साज्ञातकार के समकत्त समझते 
हैं। जिस प्रकार परअल्मानुभूति आनेदमय है उसी प्रकार 'रसाबु- 
भूति' भी। अज्ञान के आवरण सें यह छिपा रहता है। ज्योंहो 
चूघट उठा रस? प्रकठ हो जाता है। 

आचाये अमिनवगुप्त का कहना है कि 'रस? वास्तव सें असि- 
व्यक्ति है। उनका कहना है 'रति? इत्यादि मानसिक परिस्थितियाँ 
दशकों के सन में तिरेहित रूप से विद्यमान हैं; 'विभाव” आदि 
के उत्तेजन से वे जागरित हो जाती हैं और रस की परिस्थिति तक 
पहुँच जाती हैं । 

वैज्ञानिक दृष्टि से 'रस” को हृदय की ही परिस्थिति साचनी 
पड़ेगी । साक्षञात्‌ अथवा परोक्ष पूर्वाचुभव हृदय के सनेवेगसय 
स्वरूप प्रतिबिंबित होते जाते हैं। साहश्य की उपस्थिति से उन् 
प्रतिबिबों में प्रकंपन होता है। 'विभाव?, अजुभाव! और 'संचारी 
भावों? के समाहार का ही ऊपर 'साहृश्यः नास दिया गया है । 
अ्रकंपन में वर्गीकरण होता जाता है ओर तत्संबंधी प्राचीन साहश्यः 
ही समक्ष आते हैं तथा प्रकंपन का अधिक वेगवान्‌ बनाते हैं। 
प्रकंपन की चरम परिस्थिति ही 'रस” का परिपाक है। पूर्ण प्रकंपन 
के गत्यात्मक स्वरूप के सौंदये में स्थायित्व है। इसी कारण रस की 
प्रमावस्था में गति भी है और स्थायित्व भी। इसी प्रकंपन के 
द्रुत, हुततर, द्रुततस स्वरूप को ही भाव), स्थायो भाव! और रस? 
समझना चाहिए। यह प्रकंपन नायक की भॉत्ति दशेक से भी 
उत्पन्न होता है। दशक जब शककुंतल्ा को दुष्यंत के अंक में देखता 
है तब शकुंचला को लिये उसकी “रति? नही उत्पन्न होती वरच्‌ अपनी 
नायिका के लिये होती है। वह उसकी दवी हुई असजग भावना 
है। यद्यपि उसका अंकित हुए बहुत काल हा गए और वह नष्ट 
प्रत्यय के रूप मे केवल आकार सात्न रह गई है और अपनी चायिका 
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उसे स्मरण भी चहीं आती ते भी शकुंतला की बाहरी सुंदरता का 
देखकर उसकी ओर ले जानेवाली दृत्ति पुरानी ही है। वह वेग 
+ 6 बच में 0 है 
पुराने संस्कार का ही है। केंद्र में परिवतन हो सकता है। सजग 
ज्ञान भूल कर सकता है। वह समक्ष की शक्कंंतल्ा में ही अपनी प्रेयसी 
का आरशेप कर सकता है; परंतु मनेवेग की प्रेरणा अरू-सजग ओर 
असजग ज्ञान की संकुलित की हुई बात है जिसके मूल में उसकी 
निजी प्रेयखी अथवा परेत्ष के अनुभव की प्रेयसी ही हो सकती है, 
शकुंतला नहीं । अतएव दशेक की शकुंतत्ला-विषयक रति अवास्त- 
विक और व्यसिचारपूर्ण है। उक्त परिस्थिति में जब दशक 
शकुंतला में रति अनुभव करता है तब अपने निजी तद्॒विषयक 
हृदय के प्रत्यय में स्पंदनशीलता अनुभव करता है। यदि दशक 
में तद्विषयक साक्षात्‌ अथवा परोक्ष अनुभव नहीं है ते! सहालुभूति 
नहीं आ सकती और न प्रकंपन ही हो सकेगा। फिर रस? की 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? दस वर्ष के किसी बाल्कक में उ्बेशी 
के हाव-भाव, हअू-संग, कदाक्ष-विक्तेप आदि 'रति? जागरित नहीं कर 
सकते ओर न सच्चे कायर के हृदय में राणा प्रताप के जोशील्ले से 
जेाशीले बीर-गीतें से वीरता का संचार हो सकता है। रस की 
निष्पत्ति के लिये पहले हृदय का परिष्कार करता होगा। सब 
रस भी सबसमें पूण। नहीं होते अतएवं उनका प्रकंपन अथवा उनकी 
निष्पत्ति श्री उसी अलजुपात से होती है। जिधर जिस प्राणी की 
परिस्थिति जीवन में ते गई उधर उसकी सहानुभूति अधिक हो 
जाती है और तद॒विषयक वासना भी अधिक सजग हो जाती है। 
सरणातर दूसरे जीवन में आत्मा कुछ संस्कारें को अपने साथ 
लाती है। माता-पिता के रज-वीर्य में उनकी प्रवृत्ति के उद्दीप्त मने-- 
वेगसय संस्कार भी कुछ हसमें मिले रहते हैं । इसी से परिस्थितियों: 
के सम होने पर भी व्यक्तियों के मनोवेगों से अतर होता है। 
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रसे| के संबंध में एक बात और शेष रह गई है। इनकी 
सेख्या के संबंध में मतभेद है। छुछ लोग वात्सल्य और प्रेम 
दे! ओर नए रखें को बढ़ाकर इनकी संख्या-बृद्धि करने का 
समथेत करते हैं। हमें इसमें काई आपत्ति नहीं और मन किसी की 
इसमें काई मतसेद होना चाहिए। कवि-सम्राट सूरदास की अछु- 
कंपा से हमें वात्सल्य “रस? सिला। संभ्रव है, किसी और बड़े 
कवि का आविर्भाव हो ओर वह किसी अन्य मानसिक परिस्थिति 
की ढूँढ़ निकाले और उसमें प्रविष्ट होकर उसकी आश्रित अनेक 
परिस्थितियों की काँकी अपने काव्य में दिखा दे। 'देन्यः और 
“विनय” का ही लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, कवि-सम्राट सूर- 
दास, भक्त-प्रवर मीरा तथा अनेक संत कवि इन परिस्थितियों के 
संबंध में इतनी मार्मिक और व्यापक उक्तियाँ कह गए हैं कि बहुत 
संभव है कि आगामी कोई आलेोचक इनके स्वतंत्र विभाव, अलु- 
भाव ओर संचारी भाव हूँढ़कर प्राचीन रसे के कठघरे से इन्हें निकाल- 
कर स्वतंत्र स्थिति प्रदान करे। कहने का अभिप्राय यह है कि 
किसी भी आव को स्थायी भाव ओर रस की परिस्थिति तक पहुँ- 
चाना एक प्रतिभा-संपन्न कवि का ही काम है। आचाये लोग 
चाहे प्राचीनवाद की ओंक में वर्तमान रसे के अंतर्गत उसे समझाने 
का प्रयास करें अथवा नवीनवाद का आश्रय लेकर उसका नया 
नाम-संस्करण करें; कितु रसें की संख्या-ब्रद्धि के विषय सें व्यर्थ की 
दलबंदी खड़ी करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । 

कुछ लोग शांत? रस को रस नहीं मानते । वह नाठक के 
गत्यात्मक वातावरण के है भी प्रतिकूल । परंतु शांतरस रस नहीं 
है यह कहना अमपूर्ण है। शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद गिनाया 
गया है। हृदय की वह परिस्थिति जे संसार के प्रतिघात से सभी 
क्रिया-संकुलता से संकुचित होकर नकारात्मक स्वरूप स्वीकार करती 
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है, शांतरस की जननी है। उसके साकच्चिक स्राव अन्य सारे 
सात्विक भावों के निषेघात्मक हैं। सब रखें की इतिश्री में शांत- 
रस की अथश्री है। इससे यह न समझता चाहिए कि क्रिया- 
विधान में समूचे नवों रसे से इसका विशेध है। अन्य रसें की 
भाँति इसके सी कुछ पोषक रस हैं और यह भी कुछ रसे का 
पोषक है; परंतु इसकी पूर्ण उपस्थिति सें दूसरे रसें की पूरे अलु- 
पस्थिति वांछनीय है । 

एक सज्जन ने आचायों के गिनाए हुए नवों रसें को काम, 
क्रोध, सद, लाभ और मेह इन पाँच परिस्थितियों के अंतर्गत रखने 
का उपहासास्पद प्रयत्त किया है। उन्तका कहना है कि इन्हों 
पाँचें के अंतर्गत सभी रस आ जाते हैं। वास्तव में ये पाँच परि- 
स्थितियाँ सनुष्य की निम्न भावनाएँ कही जाती हैं। रसेों के अत- 
गत उदात्त सनाोभावनाएँ भी हैं। कवित्व के लिये सांसारिकों की 
दृष्टि से आँकी हुई बुराई सान्‍य नहीं | कल्लाकार संपूर्ण का, असेद्र 
का, अभिन्न का देखता और अभिव्यक्त करता है। इस संपूर में 
बुराई श्रोर भलाई सभी हैं। दोनों की अभिव्यक्ति एक दूसरे की 
पूरक है। एक का लेकर वह दूसरे के किसी मूल्य पर छोड़ 
नहीं सकता; अन्यथा वह सच्चे पारदर्शी कतल्लाकार के स्थान से 
गिर जायगा। ः 

इस समीक्षा के सम्राप्त करने के बाद यह भी आवश्यक है कि 
गोस्वामीजी की काव्य-विषयक विशिष्टता समझ ली जाय । 

गोस्वासी तुलसीदासजी ने जहाँ संसार के ओर विषयों पर 
अपना सत प्रकढ किया है वहाँ कविता क्‍या है, इस संबंध में 
भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। रामचरितमानस के आरंभ में 
बाल्यकांड के अंतर्गत गोस्वामीजी ने कविता की परिभाषा में एक 
रूपक खड़ा किया है। हम उसे आगे उद्धृत करते हैं-- 
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हृदय सिघु सति सीप-समाना | स्वाती खारद कहहिं सुज्ञाना ॥ 
जें बरखे बर बारि बिचारू। होहि कबित सुकुवामबि चारू ॥ 
जुगुति बेधि पुनि पेशहिश्रहि, रामचरित घर ताग । 
पहिरहि सज्नन बिसल उर, सोभा श्रति अन्लुराग॥ 
विश्लेषण में यह रूपक निम्नलिखित प्रकार से प्रथक्‌ किया जा 
सकता है--- 


हृदय--सिध्ु कबित--पम्ुकुवास नि 

सति--सीप जुगुति--बेधि (वेधना और पे।हना) 
सारद--स्वाति रासचरित---बर ताग 
बिचारू--बर बारि अचुराग--से| था 


स्वाती नक्षत्र आने पर सिधु-स्थित स्रीप में सुंदर वर्षा होती 
है ओर इस कारण उसमें मेत्ी उत्पन्न होते हैं जिन्हें वेधकर 
झीर माला में पेहकर सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं । 
इसी प्रकार हृदयस्थित मति में शारदा की प्रेरणा से जब सुंदर 
विचारों की वर्षा होती है तब उसमें कविता उत्पन्न होती है, जिसे 
सज्जन लोग रामच॑द्रजी की गाथा में संग्रथित करके अनुराग से 
हृदय में धारण करते हैं । 
इस प्रकार रूपक का आवरण हट जाने पर अथे स्पष्ट हो जाता 
है। परंतु पारिभाषिक शब्दों को और अधिक समझ लेने की 
आवश्यकता है। हम एक एक करके रूपक में प्रयुक्त प्रत्येक आव- 
श्यक शब्द की व्याख्या करेंगे । 
मानव शरीर-संगठन में एक ऐसा पदाथे निहित है जिसमें संसार 
की बाह्य वस्तुएँ और क्रियाएँ प्रतिकृत हो सकती हैं। इसकी हम 
हृदय कहते हैं। इस समूचे हृदय की परिमित परिधि में एक 
स्वीकारात्मक परिस्थिति है। इसमें भ्राहिका शक्ति है। यह बाह्य 
. स्वरूपों और क्रियाओं का तथा तदुविषयक अजुभवों अर विचारें 
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को अकित करके संरक्षित रखती है। इसी का मति कहते हैं; परंतु 
स्वहुपों और क्रियाओं की तथा अनुभवों श्लौर विचारों की सृष्टि 
करना अथवा उन्हें ऐसी परिस्थिति प्रदान करना कि मति की स्वीका- 
रात्मक और ग्राहिका बृत्ति उन्हें स्वस्थ कर ले, मति की शक्ति के परे 
है। यह परिस्थिति श्री शारदा उत्पन्न कर सकती है। वाक्‌ की अधि- 
छात्री देवी का शारदा कहते हैं | शारदा के सन्निवेश से गोरवामीजी 
मे यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य केवल अपनी निजी शक्ति 
से कविता नहीं कर सकता। उसमें ग्राहिका शक्ति होने पर भी 
बाह्य क्रिया-विधानों का वह स्वरूप दृष्टिगत न होगा जिसे मत्ति 
स्वीकार करे । 
स्वाती के साथ शारदा का रूपक बाँधकर गोसरवामीजी ने 
अपनी परिभाषा का भर भी वैज्ञानिक और समीचीन बना दिया है। 
स्वाती वह नक्षत्र अथवा काल-विशेष है जिस समय वर्षा होने से 
सीप में पहुँचा हुआ जत्ल मेतती उत्पन्न करता है। अतएव शारदा 
को भी वह विशेष देवी परिस्थिति कह सकते हैं जिसकी उपस्थिति 
सर्वकाल्ीन नहीं है वरन्‌ यदा-कदा ही द्वोती है। वह एकांत की 
आपनंदपूणे अवस्था हे जिसमें सारी प्राचीन भावनाएँ आतरिक 
दृष्टि पर ( गोस्वामीजी के अनुसार सति पर ) सहसा आल्ोकित 
हो जाती हैं। वास्तव में आनंद के उद्रेकवाली यह एकांतजन्य 
परिस्थिति और श्री शारदा द्वारा संगठित परिस्थिति एक ही 
बात है। एक शँगरेज कवि ने एक स्थान पर उक्त परिस्थिति 
का प्राज्नेक वर्णन करते हुए अपनी रिथिति को ऐसी बतलाया 
है जिसमें वह वस्तुओं के आंतरिक जीवन तक को देखने 
लगता था% | 


४4 [7 जता!) ज़6 866 प्रा/0 ६86 76 07 ४7728. ?” 
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गोस्वासीजी का-कहना है कि इस वातावरण को संघटित करने 
के लिये देवी सहायता की आवश्यकता है। सनुष्य अपनी निजी 
शक्ति से कुछ नहीं कर सकवा । यहाँ पर एक प्रकार से घोर जड़- 
वाद का विराध किया गया है। 
वर वारिः की उपभा विचार! से दी है। बाह्य ख्रुपों और 
घटनाओं के संपके से जे विकार उत्पन्न होते हैं उसे विचार कहते 
हैं। इसे अलुभव!, भाव? अथवा राग” भरी कह सकते हैं । इसी 
बात का और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 
मनुष्य मात्र के रूप-विधान में एक विकार उपस्थित है जो 
उसका संबंध बाह्य स्वरूपों और क्रिया-विधानों से स्थापित करता 
है। यही विकार इंद्वियों का बाह्य जगतू से संपर्क करावा है। गीता 
में कहा है-- 
“पमरान्रा स्पर्शास्तु कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखंदाः ।?” 
बाह्य पदार्थों का इंद्विय-स्पश सुख-दुःख और शीतेोष्ण उत्पन्न 
करनेवाता है; हे कुंती ( मत्ये महिला ) के पुत्र | प्रत्येक प्राणी के 
लिये यह ध्रुव सत्य है ।! 
इन्हीं अनुकूलात्मक और प्रतिकूलात्मक, अठुरागात्मऋ और 
विरागात्मक तथा प्रवृत्यात्मक और निदृत्यात्मक-संबंधजन्य अनुभवों 
को गेस्वामीजी ने 'विचारः संज्ञा दी है। शअ्रैगरेजो का आइडिया? 
शब्द इसका पर्याय है । 
बाह्य पदार्थों से संपर्क का ज्ञान दे प्रकार का होता है--एक स्थल 
ज्ञान और दूसरा सूक्षम ज्ञान । जहाँ पर इंद्वियों का ज्ञान इंद्रियों तक 
ही परिमित होकर रह जाता है उसे स्थूल ज्ञान कहते हैं; परंतु जहाँ 
इंद्रियों के सन्निकर्ष से वह मन तक पहुँचता है उसे सूक्ष्म ज्ञान 
कहते हैं। रूपक के स्वरूप में यह कहा जायगा कि सुक्तम ज्ञान के 
ही सन्निकर्ष से विचारएः 'मतिः तक पहुँचते हैं । 


५७ तुलसी के चार दत्त 


काव्यक्षेत्र में सूच्तम ज्ञान विवक्षित रहता है, स्थूल् ज्ञान नहीं । 
जिसकी बुद्धि जितनी ही अधिक विकसित होगी उसका सूच्म ज्ञान 
उतना ही तीत्र हेगा। एक मोटा काम करनेवाले निर्वुद्धि का 
सूक्ष्म ज्ञान लगभग जहीं के बराबर होता है। अपने निकट से निकट 
संबंधी के मृत्यु-शोक का भी वह शीघ्र से शीघ्र भूल जाता है और 
र्वय॑ अपले वैवाहिक आनंद का भी आनंद उसे क्षणिक होता है। 
जो स्थूल ज्ञात सूच्तम ज्ञान की सीमा आक्रांत करते भी हैं वे अत्यंत 
अस्पष्ट ओर कुंठित होते हैं; इसी से वे चिपक नहीं पाते । 
“विचाए', 'सति? की उस अतरतम स्थिति तक पहुँच नहीं पाते जहाँ 
वे गड़कर कविता की सृष्टि कर सर्के। स्वाती का जलबिदु 
सीप के कक्ष तक पहीं पहुँचता जिससे मोती उत्पन्न हो सकें। 
वर्षा निरंतर हो रही है परंतु स्वाती नक्षत्र के आने पर ही जल 
सीप तक पहुँचकर प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा। विश्व-संपक-जन्य 
विचारों का निरंतर आविर्भाव हो रहा है। परंतु शारदा की अनु- 
कंपा से ही उनकी पहुँच 'मतिः तक हो सकती है जिससे कविता 
का जन्म हा । बुद्धि और निबुद्धि की विषमता, जिसके कारण 
विचार मति तक नहीं पहुँच सकते अथवा कुंठित रूप में पहुँचते 
हैं, ईश्वर-प्रदत्त है और शारदा की ही अलुकंपा से वह परि- 
स्थिति लिबुद्धि में भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें वह सूक्ष्म ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी हो सके--मृक होइ बाचात्न, पंगु चढ़इ 
गिरिबर गहन?! | 

चेपाई के झतिम पद में आया हुआ 'कवित? शब्द “कविता? के 
लिये है। कविता से असिप्राय छपी हुई, लिखी हुई अथवा 
व्यक्त नाद में असभिव्यक्त की हुई पिगल-शाल्र के अनुकूल छंदबद्ध 
कविता से नहीं है बरन्‌ हृदयकतक्ष के मति-संपुट में कसमसाते हुए 
उन उत्तप्त सजग और सजीव भावों से है जिनका प्रसव, महर्षि 
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वाल्मीकि की वाणी की भाँति, किसी सी अनुकूल परिस्थिति के 
सहसा उत्पन्न हे! जाने से व्यक्त नाद में हो सकता है। 

गेोरामीजी की परिभाषा में आए हुए दोहे से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने काव्य में कल्लापक्ष की उपेक्षा 
नहीं की , वरन्‌ उसे काव्य के पूर्ण होने में एक आवश्यक श्लेग 
माना है। कला से यहाँ हसारा अभिप्राय कविता के रूप-सैष्ठव से 
है। जिस विधाव से कविता का रूप सँवारा जाता है उसे 
गेस्वासीजी ने युक्तिः संज्ञा दी है। मोतियों का यत्र के साथ तागे 
में पिराकर माला बनाई जाती है जिसे सज्जन व्यक्ति अपने 
स्वच्छ वक्त:स्थल्ल पर धारण करते हैं। उस माला की शोभा अत्यंत 
सुहावनी होती है। उसी प्रकार सतिस्थ विचारें को युक्ति अथवा 
काव्य-कला-कुशलता के सहारे शरामचंद्रजी की गाथा में नियोजित 
कर जो रामचरित काव्य प्रंश्तुत हो उसे सज्जन लोग, अर्थात्‌ 
काव्य-मर्मज्, हृदयस्थ करें और उससे सबका अल्लुराग अथवा प्रेम 
हा।। भमतिः? में कसससाते विचार उपस्थित हैं। उन्हें व्यक्त माद 
में अभिव्यक्त करने के पूर्व कोई स्वरूप देना आवश्यक है। गेर्वासी- 
जी की दृष्टि में रामचंद्रजी की जीवन-गाथा यह सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप 
है। उनकी धारणा है कि काव्यशक्ति का उपयोग केवल अपने 
उपास्य देव के गुयानुवाद के गान में ही करना चाहिए। रामचरित 
को ही वे उपयुक्त विषय समझते हैं जिसके आधार पर काव्य का 
स्वरूप खड़ा किया जा सकता है। गोस्वामीजी सनुष्यों पर काव्य- 
रचना के बिल्कुल प्रतिकूल हैं-- 

धक्ीन्हें प्राकृत नर गुव-गाना । सिर घुनि गिरा लागि पड्िताना ॥7 
इस अर्द्धाली में उन राज्याश्रित कवियों का फटकारा गया है 
जे पैसे के लिये अपने आश्रयदाताओं की चरित्र काव्य-बद्ध 
करते हैं । 


भू तुलसी के चार दल 


गास्वामीजी का परम विश्वास है कि इस प्रकार से प्रस्तुत 
किया हुआ श्रीराम्चद्र का जीवन-ब्ृत्त काव्य-ममेज्ञों को अत्य॑त 
आकर्षक होगा | वे ज्लोग परिष्कृत मन से इस चरित्र को हृदयं- 
गस करेंगे। 
यहाँ तक ते गोस्वामीजी की काव्य-परिभाषा को समझने का 
प्रयत्न किया गया है। अब हमें ऐसे सिद्धांतों की मीमांसा करनी 
है जे! इस परिभ्राषा से निर्धारित होते हैं । 
गोस्वासीजी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दे शक्तियों 
के परस्पर सहयोग से ही कविता का प्रादुभाव होता है। चाहे 
उन्हें देवी और मसानवी कहें, चाहे उच्च और लिम्त | सलुष्य 
की सतत जागरूक उत्कट अभिल्लाषा जब नीचे से देवी शक्ति 
का आह्ाम करेगी तब ऊपर की देवी शक्ति प्रत्युत्तर अवश्य देगी । 
गोरवामीजी स्फुरणवाद के अमात्मक सिद्धांत को नहीं सानते | वे 
इस धारणा का अस्वीकार करते हैं कि देवी विधान के परिष्कारों 
की उपेज्ञा करके कोई व्यक्ति कवि हो सकता है। उद्धी प्रकार 
उनका यह सी सत है कि सनुष्य केवल अपनी शक्ति से, स्वरूप की 
अभिव्यक्ति के लिये, आवरण विदीण नहीं कर सकता और न देवी 
प्रकाश से इस अधकारमय संसार को केवल अपने ही बल पर आत्ो- 
कित कर सकता है। यह श्री शारदा का काये है। मस्त कर देने- 
वाली देवी सधुरिसा की वर्षा वही करती है। उसका संपर्क परम 
आनंद की सृष्टि करता है। अपने अभ्यंतर में श्री शारदा की 
उपस्थिति का मनुष्य ने अनुभव किया नहीं कि वह भावातिरेक 
ओर भाव-पैचित्रय से आंदेलित हो उठता है। स्वरूप-सैंदर्य और 
क्रिया-सौंदय सुकुमार वृत्तियों के सांथ उसी प्रकार श्री शारदा से 
निकलते हैं जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है। जहाँ कहाँ 
उसका अलेकिक दृष्टि-विक्षेप हुआ, जहाँ कहीं उसकी सुंदर मुस- 
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कान पड़ी, सन श्राक्ृष्ट होकर बंदी हो गया और आत्मा एक अपूर्व 
आनंद सें निमप्न हे गई। उसके स्पशे में चुंबक का प्रभाव है। 
उसका अलाकिक और सुकुमार प्रभाव सन, जीवन और शरीर तीनों 
की परिष्कृत कर देता है। जहाँ कहीं वह चरण-विन्यास करती है 
वहाँ स्चेदान्मुख आनंद को विचिन्न स्लोत बहने लगते हैं। परंतु 
जब तक मनुष्य की निन्न प्रकृति क्रियाशील है, उसे वैयक्तिक प्रयत्न 
करना आवश्यक है। यह प्रयत्न तीन प्रकार का है--( १) 
आकांक्षा, (२) अस्वीकार और (३ ) ससपेण । इन तीनों में 
परस्पर बड़ा संबंध होता है और ये अन्योन्याश्रय आव से एक 
दूसरे से मिले रहते हैं । 

आकांक्षा? बड़ी बत्षवत्ती होनी चाहिए | तीव्रता के साथ साथ 
उसमें स्थायित्व अपेक्षित है। सन का उत्कट संकरप, हृदय का 
तीत्र अन्वेषण, आत्मा का निस्संदेह स्वीकार, ऐहिक चेतना के 
खेलने और द्रविव करते की गहरी अमिलाषा, अवतीर्ण हुए अलो- 
किक सौंदये के लिये निरंतर ओर सजग अश्रध्यवसाय द्वारा आधार 
का परिष्कार इत्यादि कुछ आवश्यक विधान हैं। इन्द्वीं का हम 
सीप अथवा मति की आकांक्षा? कह सकते हैं। प्रयत्मन्नयी का 
यह पहला सेपपान है | 

'ीप! वर्षाकाल के संपूर्ण जल का अस्वीकार करती चली जाती है 
और शांतिपूवेक स्वाती के जल्न की प्रतीक्षा करती है। 'मति? के अर्थ 
में यह अस्वीकृति निम्न पाशविक प्रवृत्ति की है। मन से पतक्तपात को 
अर प्रतेोभन-संलम स्वभाव को बहिष्कृव करना पड़ता है जिससे सत्य 
ज्ञान का प्रवेश अनवरुद्ध रूप से हे। सके। मतिः को शांत, ज्ञान- 
संपन्न, स्वीशरशील वा प्रत्युत्तशील बनाकर कुत्सित भावनाओं 
(इच्छा, भाग, उद्विम्ता, विकार, वासना, स्वार्थ, मद, अहंकार, कास 
क्रोध, मोह, लोभ, सत्सर, ईर्ष्या, सत्यविराध आदि कुदृत्तियों) को त्या- 


प्प तुलसी के चार दल 


गना पड़ता है। ऐसे ही प्रयत्न द्वारा वह सानसिक अवस्था उत्पन्न 
हो सकती है जब सच्ची शक्ति और सच्चे आनंद की वर्षा ऊपर से 
होती है। इस सहयोग से 'सतिः में बृहत्‌ शक्ति-संपन्न विभूति का 
आविशाव होता है जिसके स्थायित्व के लिये यह अत्यंत आवश्यक 
है कि शरीर विकार-शूल्य, संदेह-शून्य, आडंबर-शूल्य, भ्रेद-शूल्य, 
हठ-शूल्य, प्रमाद-शून्य, आज्वस्य-शूल्य, अपरिवरतेनशीक्षता-शून्य हो। 
कर कोई भी सानसिक आवेग उस पर प्रभाव न डाज्न सके। 
प्रयत्नन्नयी का यह दूसरा सोपान हे । 
अपने समूचे व्यक्तित्व का, अपने सारे संबंध के, अपनी सारी 
चेतना का उस अखसीस तीत्रता, उस असीम शांति, उस असीम 
अचुभव, देवी शक्ति श्री शारदा के चरणों में समर्पित करना प्रयक्षत्रयी 
का अंतिम सोपान है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व अवैयक्तिक 
झरे।र अस्तीस व्यवस्था की अभिव्यक्ति का साधन हो जाता है। यही 
'सीप! का खीकार अथवा सति की ग्राहिका शक्ति है । 
ज्योही प्रयक्षत्रयी की समाप्ति हुई, देवी सोंदय की वर्षा आरंभ 
हा जाती है। ऐसे व्यक्ति का देवी प्रकृति का पूर्ण स्वरूप जानकर 
श्री शारदा स्वयं अधिक से अधिक विभूति प्रदान करती है। हृदय 
समूचे जीवन के भावुक खरूप से द्रवित हो उठता है और महान 
सोंदय से लिपट जाता है। निरंतर चेतना में वह एक सजीव 
स्फुलिंग हो जाता है। यह सजीव देवी स्फुरण विभिन्न भाषों से 
टकराता है---जीवन को स्पशे कर बहनेवाले विचारों से उलभ्छ 
जाता है। बह अतीत की प्रतिध्वनि सुनता है और अददश्य के स्वर्ग- 
सेगीत की नीची और ऊँची स्वर-लहरी को ग्रहण करता है। जीवन- 
व्यापी असीस के राग से उसका राग मिल्ल जाता है--उसे अल्ो- 
किक आलोक दीखने लगता है। वह तथ्य का मूर्तिमान्‌ देकर 
काव्यवद्ध कर देता है। ऐसा ही फाव्य समय के वातायन से 
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भाॉकते हुए चिरंतन ज्ञान के सूक्ष्म अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। 
युक्ति' के सहारे अर्थात्‌ कल्लापक्ष का आश्रय लेकर, इस हृदयस्थ 
काव्य का अपनी गाथा में बद्ध कर कवि कविता के रूप में इसे 
सूर्य का प्रकाश दिखाता है। 


यथाथे सौंदये के भावज्ञान का ऐसे सौंदर्य-रवरूप से गोस्वामीजी 
पृथक्‌ नहीं समझते जे। समूचा और पूर्ण है। कल्ला की सच्ची 
चेतना हमें तभी आदी है जब हम अपने इंद्रिय-अनुभव और इंद्विय- 
सुख की पाथिव क्षेत्र से ऊपर उठाकर प्रागिंद्रिय श्रार आध्यात्मिक 
स्वरूप प्रदान कर सकें। ऐसी कविता में स्वर्ग और मत्ये के पूर्ण 
सेोभाग्य की अभिव्यक्ति होती है। इस आदियज्ञ अथवा रसयज्ञ 
में अपरा और परा प्रकृति का सामंजस्य होता है। पूर्ण सौंदय की 
पुकार से अपने तत्पर और प्रत्युत्तरशीज्ञ व्यक्तित्व को मिल्लाकर कवि 
विश्व की विधेयात्मक प्रेरणा का उपकरण बन जाता है। जीवन 
की चित्रशाज्ञा में उसके नेत्र ऐसे रंग-बिरंगें चित्रों की समीक्षा के 
लिये अभ्यस्त हो जाते हैं, जिनका प्रणयन्न विश्व के अल्लीकिक चित्तेरे 
के मन में, हाथ में और हृदय में है । 


जानाते यज्ञ चन्द्राकों, जानन्ते यज्न योगिनः । 
जानीते यज्न भगोंडपि तजानाति कवि: स्वयस्‌ ॥ 


“जिस रहस्य को चंद्र ओर सूर्य नहीं समक सकते, जिस तथ्य तक 
योगियों की भी पहुँच नहीं है, जिसे स्वयं भर्ग भी नहीं समकक 
सकते उस सत्ता का ज्ञान कवि को स्वतः हो जाता है ।” सांसारिक 
जीवन की घटनाओं की व्याख्या द्वारा कविता उस अलौकिक जीवन 
के रहस्योद्धाटन का अयल्न करती है जो अस्वित्व के प्रकाश में आने- 
वाला है। मानवी, प्राकृतिक और देवी इन तीनों परिस्थितियों के 
अनूठे सामंजस्य के निकट बैठी हुई अपनी आत्मा किस प्रकार 
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अभिव्यक्त हो और कवि अपने आप की किस प्रकार खोले, इसी 
प्रयास में कविता की सृष्टि का मूल रहस्य है । 
कवि का हृदय सगवान्‌ का शासन-पीठ है। कवि कोषाध्यक्ष 
है। उसके पास वे कुंजियाँ उपस्थित हैं जिनके द्वारा भगवान्‌ तक 
पहुँचने का सार्ग खुल सकता है। अखंड सत्ता के अनुसंधान के 
लिये माचवी आर्काँक्षाओं की अभिव्यंजना का इसी लिये कविता 
कहा गया है। कवि ससीस सौंदय का असीम सौंदये के साथ 
एक सूत्र सें बैँधा हुआ देखता है। इंद्रधलुष के सॉंदय में उसे पूर्ण 
सौंदय की ज्योति टिसटिसाती हुई दीख पड़ती है। वास्तव में 
पूर्ण सौंदय का विस्तार सापेक्ष प्राकृतिक सौंदर्य से ही हैा। सकता है। 
आ्राप नामरूपात्मक, स्वरूपात्मक, शरीरात्मक, सामाजिक, सानसिक, 
आध्यात्मिक इत्यादि भयों का जीत लीजिए और श्रो शारदा के द्वार 
पर आत्म-समपेण कर दीजिए, आप अपने का जीवन के रागों में 
ओपत-प्रेत पावेंगे । आप में जोवन के लिये गहरी सहालुभूति उत्पन्न 
हा। जायगी। प्रत्येक थिरकती हुईं छाया आपको भावावेश से प्लुत 
कर देगी और प्रत्येक आत्ते स्वर से आप सहसा सिहर उठेंगे। 
पाश्चात्य देशों में कविता की, वत्तेसान युग की सबसे अर्वाचीन, 
समीसांसा क्‍या की जाती है उसे भी समझ लेना है। यह भी समभ् 
लेना चाहिए कि गोस्वामीजी की व्याख्या का आजकल क्या मूल्य है। 
कविता का आविर्भाव किस प्रकार होता है, इस संबंध में विचित्र 
विचित्र धारणाएँ व्यक्त करने का साहस किया गया है। कुछ लोग 
उसे रति-जन्य बतलाते हैं । कुछ ल्लोग इसे पशु-प्रकृति की प्रबल्लता 
से प्रादुभूव मानते हैं। कुछ ज्ञोगों की दृष्टि में केबल लय से 
कविता का जन्म होता है। इसी प्रकार की अनेक बेढंगी बातें कही 
गई हैं और कही जाती हैं। यदि कविता की उत्पत्ति का वास्तव 
में यही रहस्य होता ते अच्छी बुरी और ऊछँची नीची कविता का 
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कोई वर्गीकरण होना ही असंसव था। अर्वाचीन मन:तत्त्ववेत्ता 
यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि कवि संसार की घटनाओं और 
स्वरूपों के प्रति पूण स्वीकारात्मक भाव रखता है और बाह्य जगत्‌ 
का उसके तथ्यों का समझाने का प्रयत्न करता है। निर्जीव प्रयत्न 
में एकत्र किए हुए सौंदय्य-भावों को शोाधकर ही कविता की 
खेज नहीं कर सकते और न कविता आग्याधीन ही है, जे कवि 
से सहसा टकरा जाय । कविता का आविर्भाव तभी होता है जब 
हमारा हृदय विश्व के क्रिया-विधान और स्वरूप-विधान को अंतर्लीन 
कर हे तथा हमारा समूचा व्यक्तित्व इनकी लंबाई, चोड़ाई, ऊँचाई 
और गहराई का आलिंगन करने लगे। यह कार्य न ते केवत्न करपना 
से संभव हा सकता है और न बुद्धि से । यह कार्य ते विधेयात्मक 
स्फूर्ति का है। बाह्म क्रिया-कलाप का समुचय करके अथवा केवल 
भाग्यवश किसी तथ्यखंड से टकराकर कविता को उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । आजकल के मनोविज्ञानवेत्ताओं का यही मत है । 
अब यह सेचना है कि यह विधेयात्मक स्फूर्ति किस प्रकार 
उत्पन्न होती है। मनेविज्ञानवेत्ता इसका यह उत्तः देते हैं कि 
हमें बुद्धि और ज्ञान की लौ हमेशा सजग और जाज्वल्यमान रखनी 
चाहिए। क्रिया-विधान झौर स्वरूप-विधान के हमारे सांसारिक 
अनुभव अपनी परिपक्वावस्था में हममें सजगवा, जागरूकता अथवा 
बुद्धिमत्ता उत्पन्न करते हैं। बुद्धिमत्ता के ज्वल्ंत प्रकाश में स्फूति 
उत्पन्न होती है और स्फूति की परमावस्था में देवी प्रेरणा का जन्म 
होता है। देवी प्रेरणा का जन्म होते ही उच्च कविता का आवि- 
भाव होता है। 

संभव है कि पाठकों के हृदय में यह प्रश्न उठे कि क्या बुद्धि- 

शील व्यक्ति की भाँति परिश्रमी व्यक्ति भी काव्य के मर्म तक पहुँच 


सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट है। परिश्रमी व्यक्ति के निर्जीद 
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परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप उसे, आरूढ़ होने के लिये, उन्नति के 
साधारण सेपान सिल्लेंगे जिन पर क्रमश: चढ़कर वह उन्नति की अंतिम 
अवस्था तक पहुँच सकता है। उसे कछुवे की गति से चलकर 
सारी अवस्थाओं को पार करना होगा । एक बुद्धिसान्‌ व्यक्ति के 
लिये वही विधान और वही मार्ग है ओर उसे भी उन्हीं अवस्थाश्रों 
से निकल्नता पड़ता है, परंतु केंद्रित अथवा संक्षिप्त विधान के अनु- 
कूल उसकी गति बड़ी तीत्र होती है। प्रत्येक अवस्था से निकलते 
पुए उसे कोई नहीं देखता और समय भी कम लगता है। एक 
मेधावी व्यक्ति द्रुत विधात का आश्रय लेता है। कार्ये-कारण का 
युग्स अपनी चपला गति के कारण चमत्कृत कर देवा है, परंतु वास्तव 
में काई चमत्कार नहीं होता | जिस प्रकार किसी रेखा के अंतर्बिदु 
नहीं दिखाई देते वरन्‌ एक सीधी रेखा दिखाई देती है उसी प्रकार 
मेधावी व्यक्ति की तीत्र गति के स्थानांतर लक्षित नहों होते । वह 
अपनी आत्मा के सन्निवेश से कार्य संपादन करता है। उसकी 
प्रज्ञा काव्य-विषय की प्रज्ञा से एक हो जाती है। वह निष्क्रिय भाव 
से स्वरूप-विधान और क्रिया-विधान को भावगम्य करता है। यदि 
बुद्धि निविकार है तो भाव सें तथ्य का स्वरूप दृष्टिगत हो जायगा। 
आध्यात्मिक और कतैरि अनुभव “प्रत्यक्ष” अथ का बोध कराता है 
ओर देवी प्रेरणा वाक्‌ प्रदान करती है। रुफ्ति उचित निष्कर्ष 
ओर उचित सिद्धांत प्रदान करती है तथा विवेक आंतियों से 
बचाता है । 

एक परिश्रमी ओर प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर 
यह है कि परिश्रमी व्यक्ति उन्नति के स्वास्थ्यपूणं और सच्चे 
सागे का अनुसरण नहीं करता; जितना रूँचा उठने की उसमें 
शक्ति है उतना ऊँचा नहीं उठ पाता | प्रज्ञावाब्‌ कवि देवी स्पर्श 
. से संचलित किए हुए सोष्ठव द्वारा हम लोगों के। साधारण क्रिया- 
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कलाप के वातावरण से ऊँचा उठा देते हैं। ऐसे प्रतिभा-संपन्न 
कवि हमारे समत्ष हमारी संभावताएँ खोलकर रख देते हैं। वे 
अपने को संपूर्ण बनाकर प्रकृति के भेदों' के सामंजस्य उपस्थित कर 
देते हैं। इसी उन्नति को हम उच्च काव्य की सृष्टि का कारण कह 
सकते हैं। हिसक पत्ती जिस वेग, जिस सजगता झेर तत्परता 
से अपना भेजन पकड़े रहता है और उसके साथ ऊपर उठा चला 
जाता है, उसी संल्ग्नता से अच्छी कविता जीवन को भ्रह्यण किए 
हुए ऊपर के वायु-संडल में विचरण करती है। परंतु इस परिस्थिति 
के लिये हृदय की शाल्लीनवा की आवश्यकता है। उच्च-काव्य- 
कल्ता-संपन्न, चतुरता से सन्निविष्ट, तथ्य की सुंदर भाँकियों से आल्ले- 
कित, मानव-हृदय से बैठी हुई सौंदय-परंपरा से परिपूर्ण बाढकों की 
सृष्टि ऊपर के सिद्धांत के अनुकूल हुई है और इसी अध्यवसाय से 
कवि सार्वक्षैमिक सौंदर्य का साज्षात्‌ रूप में देखने लगता हे । 
संगीव-मकरंद में नारदजी “कवि” का इस प्रकार परिभाषित करते हैं- 
“शुचिदृक्ञ: शांतः सजनविनतः सु'दुरतरः 
ब.ल्लावेदी विद्वानतिस्तदुपदः काव्यचतुरः । 
रसज्ञः दैवज्ञः सरसहृश्यः सत्कुलभवः 
शुमाकारश्च्छ दो गुणगरण विवेकी सच कवि; ॥”! 

इस विशेषण-समाहार में यद्यपि कोई व्यवस्था नहीं है परंतु कवि 
के सच्चे स्वरूप का छुछ समकाने का प्रयत्ञ अवश्य किया गया है । 

गोस्वासी तुलसीदासजी कविता के सच्चे स्वरूप का समसते थे- 
उन्हें उसका बाघ था। ऊपर की काव्य-विषयक सारी सी्मासा 
उन्हीं के चेपाई और दे।हे के आधार पर की गई है। आगे उनके 
काव्य के संबंध में संक्षिप्त चचा की जायगी । 

सोश्वासी तुलसीदासजी के संबंध में समय समय पर बहुत छुछ 
लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। ते भी यह सब अभी 
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तक का ही है। वे पविन्न भक्त, निर्मल मित्र और कुशल सुधारक 
थे। उन्तकी आलोचना की टाँकी समाज-प्रतिमा के खुरखुरेपन को 
मिठाने के लिये उत्तनी कठोरता के साथ प्रयुक्त नहीं हुई--फेवल 
दे। एक स्थलों का छोड़कर--जितनी कठारता के साथ कबीर ने 
डसका प्रयोग किया । सुधारक क॑ वेष में कबीर की व्यंग्य वाक्‍्या- 
बली का कशाघात अपढ़ लोगों का ते कुछ काल के लिये सजग कर 
सका परंतु समाज के उच्च वर्ग के लोग उससे तिलमिल्ला गए। 
यह विशेध इतना बढ़ा कि उन्हें नीचा दिखाने के लिये, कबीर को 
वेदशास्त्र, ज्ञान-विज्ञान सभी की तीत्र निदा करनी पड़ी और पंडितों 
के! उनकी सूर्खता का ढोल पीटना पड़ा । परीक्षा में पड़े हुए कबीर 
जब किस्री संस्कृत वाक्य का अथे न बतला सकते थे तब स्वयं एक 
कूट लिखकर अपमानित भावना का प्रतिशाध लेते थे । इन कूटों 
की पहेली का कान समक्तता ९ अतएव सूखे शिष्यों के समत्त उनका 
आदर बढ़ जाता था । शासन अचक्षुण्ण रखने के लिये अहम्मन्यता 
के साथ चिपकना अनिवाये था। उपदेशक बनना और मसेक्ष 
प्रद्शित करना भी इसी भावना के परिचायक हैं। 

इससे यह न समझना चाहिए कि कबीर की उपदेश-वबृत्ति और 
सर्वेज्ञता प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति केक्‍क्ष ढोंग अथवा डींग थी। वें 
वेयक्तिक पविन्नता की साधना में एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँच 
चुके थे जहाँ से वे अपने वाक्यों के आत्मश्लाघा न समझते थे । 
परंतु इस बड़े संघष से प्रस्फुटित कबीर-घर्म अशिक्षितों तक ही परि 










सित रहा । . उसे ““. “ ने कभी प्रहण न किया । उनके सुधारों 
/.गोस्वामीजी दूसरे प्रकार... 

कैद रक 
[5 जेट उन्होने अपने अष्ययन | थे। उनका कोई निजी मत न 


भी ऐसी कोई कमी नहीं है कि गाव लिया था कि सनातन घमे में 


#ती नए से का सूत्रपात किया जाय। 
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व्यावहारिक दुराइयाँ सभी धर्मों में प्रविष्ट हो जावी हैं। जिस 
समय किसी जाति-विशेप की सानसिक दुर्बलता इस सीमा तक 
पहुँच जाती है कि वह अमू्त स्वरूपों को अहण नहीं कर पाती, 
उस समय अपनी उपासन्ता की परितुष्टि के लिये वह उन स्वरूपों 
को सूर्ते आकार देती है। यूनान के अनेक देवताओं का बेढंगा 
स्वरूप इसी मनोभाव का प्रतिरुप है। सारतवर्प में सी जब जन- 
समुदाय के मत पर सरस्वती के अमृत गुणों का संरक्षण न रह 
सका ते उनके चार हाथ लगाए गए। हंस वाहन हूँढ़ा गया; 
हाथों मे पुरतक ओर वीणा दी गई | इस साकार रूप में ही साधा- 
रण व्यक्तियों का सांत्विना मिल्षती हे। विद्वानों के निकट इन 
प्रतीकों का कुछ भी उपयोग नहीं है। हॉ, जब इच प्रतीकों की 
आड़ में काई कुशल कवि सानसिक परिस्थितियों की गद्दरी और 
आदशे उल्लकन का अभिव्यक्त करता है तब विद्वानों के भाव- 
स्वरूप पर भी स्पंदन होता हे और बे प्रतीक विद्वानों की भी वस्तु 
हो जाते हैं। वुद्धिजेपन्य सृष्टि के आदि से ही है। इसी को 
ताड़कर जिन कवियों ने पंडितों ओर जनता दोनों के मनेभावों को 
स्पष्ट करनेवाली कृतियाँ लिखी हैं उन्हीं का सम्मान है। केवल 
एक को साथ रखनेवाली कविता एकांगी ही समझ्की जाती है। 
अभद्रता और सुंदरता के वीच में केवल एक पतली रेखा है। उसको 
ताड़ना कल्लाकार के लिये बड़ा ही आवश्यक कार्य है। यह रेखा ऐसी 
सीमा है जहाँ लोकामिरुचि और विद्वानों की अभिरुचि मिलती है। 
गोस्वामीजी इस रेखा को ताड़ ही नहीं गए थे वरन्‌ इसी के ऊपर ही 
उन्होंने काव्य का सारा प्रासाद खड़ा किया । रासचंद्र का साकार 
स्वरूप में खड़ा कर लीकिक और अलौकिक के अनूठे सामंजस्य द्वारा 
उन्द्वोंने उनके लिये जे। वायु-मंडल, जे। वातावरण, जो परिस्थितियों 
निर्मित कों वे जनता के लिये सुख-स्वप्त की वस्तु भी हैं और ठोस संसर्ग 


र 
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की भी। साधारण ल्लोग गोस्वामीजी के सानस में ध्वनि ओर संगीत 
से ही भाव और रस में गोते लगाने लगते हैं और पंडित लोग भाव और 
दस में निमस ध्वनि और संगीत का साकार स्वरूप अनुभव करते हैं । 

गोस्वामीजी को रास-स्वरूप की दरकार अपने लिये न थी । वे 
दशरथपुत्र के साकार स्वरूप को खड़ा किए बिना ही डपासना- 
क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। बे&ते नाम के अमूते स्वरूप में 
ही सब कुछ मानते थे-- 

“शास एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारीप7 
बालकांड की कथा को प्रारंभ करने के पूर्व ही उन्होंने स्पष्टतया 
ज्ञास! को दशरथपुत्र राम से ऊँचा कहा है। इस उक्तिका 
उन्तके तोक-घर्म की संस्थापना से कोई विरोध नहीं। वास्तव में 
जब से पं० रामचंद्रजी शुह्ु ने अपनी आलोचना द्वारा गोस्वामीजी 
की कविता में लोक-घर्मे का दिग्दशन कराया तब से परवर्ती सारे 
आतलोचकों का ध्यान उस ओर से हठता ही नहीं । लोक-धघर्म के 
गहरे रंग की ऐनक लगाने से उनका साधु-धमे धूमिल दिखाई देने 
लगा है। यह न भूलना चाहिए कि उन्होंने समाज-सुधार के लिये, 
लोक-घमे के नाम पर, जो कुछ भी किया वह गौण था। प्रधानता ते 
वै्यक्तक उन्नति की ही थी। नहीं तो वे मीरा के यह परासशे न देते--. 

“जाके भ्िय न राम-बेदेही । 
तजिए ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेहद्दी ॥” 

साथु-ध्से में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। स्थान स्थान पर उन्होंने 
गुरु की प्रशंसा की है। यह सी नहीं कि ( पं० रामचंद्र शुक्ल के 
कथनानुसार ) उन्होंने अपने अंथों का गणेश की वंदना से ही प्रारंभ 
किया हो। गुरु की वंदना से भी उनके अंथों का आरंभ हुआ। 
वे त्राक्षण थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने 
समाजवाद का पक्तपात किया है, प्राचीन रूढ़ियों की रक्षा के लिये यत्न 
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किया है। तीथे, ब्रत, नियम, उपवास, साला, तिलक, गंगा-एनान इत्यादि 
की ओर उन्होंने प्रवृत्ति पैदा की है। परंतु साधु-धर्म का सम्मान 
उन्तके हृदय में बहुत बड़ा है। वैयक्तिक पविन्नता की समता में 
सारी रूढ़ियाँ उड़ जाती हैं। रामचंद्र शब्री के जूठे बेर खा लेते 
हैं और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अछूत निषाद को गले लगाते हैं। इच उदा- 
हरणों से ज्ञोक-धर्म की पुष्टि में यह कह देना कि उनका किसी 
जाति से विशेघ न था उतना सत्य नहों जितना सत्य यह है कि 
वेयक्तिक पवित्रता की धारा सें उनका लोक-घर्म सारा सारा फिरता 
था। गोंस्वामीजी वहों तक लेोक-घमे के साथ थे जहाँ तक 
साधु-धर्म से उसका विशेघ थे था। इधर-उधर के अवतरणों 
से जहाँ कही भी गोस्वामीजी साधु-घर्म से उतरे हुए प्रतीत 
होते हैं उसका कारण यह नहीं है कि ल्ोक-धर्म की बेदी पर 
साधु-धर्म की बलि दी गई है, वरन्‌ उन स्थलों पर गोस्वामीजी ने 
रूढ़ियों की रक्षा करके सतसानी उछ खल्लता को दबाया है। विभी- 
पण, भ्राढ-द्रोह और देश-द्रोह करके, लोक-धर्म का अच्छा उदाहरण 
उपस्थित नहीं करता। शज्नु से मिलकर सुग्रीव का भाई को सर- 
वासना और उसकी ली को व्याह लेना लोक-धर्म का अच्छा आदशो 
नहीं । मंदोदरी पति को शत्रु रामचंद्र के समक खल खबयोव 
दिवाकर जैसा” कहकर भारत-ललनाओं के समक्ष लोक-घ्म का 
कोई ऊँचा आदणशे उपस्थित नहीं करती। इन पात्रों का साथु- 
पात्रों में परिगणन केवल साधु-धर्म के बल्ल पर किया जा सकता है, 
लोकऋ-धर्स के बल पर नहीं । 

यह ठीक है कि गोस्वामीजी को सृष्टि के दुष्ट स्वरूपों का वैसा 
ही सूक्ष्म परिक्षान था जैसा कि साधु चरित्रों का--और ढुष्टों को 
सुधारने के द्ाकिक प्रयासों का वे कहीं कहीं पर साथ प्रयोगों के 
आदशवाद के भमेले से अच्छा समझते थे--परंतु इसका अथे यह 


द्द्प तुलसी के चार दल 


नहों है कि उन्‍होंने उत्त ज्ञैकिक नियमों को आदश माना है। 
लेक-धर्स के, इस सीसा तक, वे अछुयायी न थे। यह ठीक है 
कि सृष्टि के आदि से ही सब लोग एक से भल्ते नहीं हुए। यह 
विकासवाद के भी प्रतिकूल है। सारा राष्ट्र एक गाल पर थप्पड़ 
खाकर दूसरा गाल नहीं फेर सकता, यह भी किसी हद तक ठोक 
है; परंतु इस कारण साधु सिद्धांतों के विकास के लिये समाज को 
न तैयार करना सव्ेधा ठीक नहीं। साधु-प्रवर गोस्वामीजी ऐसा 
घोर अन्याय नहीं कर सकते थे । आज महात्मा गाँधो, यह समम्क- 
कर सी कि उन्तका अहिसात्मक आंदोलन ल्लोक-धर्म के स्वरूप में 
ग्ृहीत नहीं हो सकता, उसमें हेर-फेर करने को तैयार नहीं हैं, वरन्‌ 
राष्ट्र को अपने साथ ले चलने का प्रयास करते हैं। गोस्वामीजी यदि 
सहात्सा थे तो वे दूसरी बात कर ही केसे सकते थे । 

महात्मा तुलसीदास की इस भावना से खातल्ली समझना उन्हें 
नीचे गिराने का प्रयास करना है । संसार की बुराई और भल्ताई दोनों 
का उन्हें ज्ञान था। दोनों को ही वे उस अखंड सत्ता की दे भिन्न 
परिस्थितियाँ समझते थे। इसी लिये उन्होंने उसी भक्ति से खत्तों 
श्र दुष्टों की वंदना की है जिस भक्ति से साधुओं और देवताओं की-- 

“समगुचु पीर अवगुनजल ताता | मिल॒इ रचइ परपंच बिधाता ।?”? 
ओर एक स्थान पर कहा है--- 

“जद चेतन गुनदोषम्य, बिस्र कीन्ह करतार । 
संत हंल गुन गहहि. पय, परिहरि बारि-बिकार ॥?* 

इस विश्व में उन्नतिशील विकास-प्रिय सज्जनों के लिये “हंस” 
संज्ञा है । 

एक बड़े कवि के लिये अभिव्यक्ति की देनें विभूतियों का ज्ञान 
अपेक्षित है, अन्यथा काव्य में वह वेग नहीं आ सकता। बुरे 
पात्रों के सहारे अच्छे पात्रों का उत्कर्ष बढ़ता है | बूट जितने ही काले 
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होंगे, गोरा पैर उतना ही अधिक चमकेगा । इस पूर्ण ज्ञान की 
असिव्यक्ति से गोस्वासीजी फे लोक-घर्स से कोई संबंध घहीं। 
गोस्वामीजी ने साकार सगवान्‌ की अखिव्यक्ति केवल इसलिये की 
है कि लोग उनके भगवान्‌ को जानें और उनके प्रति भक्ति करें । 
राम-चरित-चित्रण कंवल्न इसी प्रकार से सुंदर हो सकता है जिस 
प्रकार से गोस्वामीजी ने किया है। यदि मानस में लोक-घर्म के 
दशन होते है ते उसका श्रेय उनके उपास्य देव को है, वाल्मीकिर्ज 
का है, 'प्रसन्नराधव”कार का है और अनेक पूर्ववर्ती रामचरित- 
लेखका को है। उनकी यदि कोई निजी विशेषता है ते वह उनके 
साधु-धर्म की हैं | 
कहसे का अभिप्राय यह है कि पं० रासचंद्र शुक्ल ने गोस्वासी- 
जी की आलोचना में उन्हें ताक-घर्म-प्रचारक की ऐसी सोटी और 
आल्लोकमय वर्दी पहला दी है कि दूसरे आल्ोचकों के नेत्र सबसे 
पहले उसी से चकाचोाध हो जाते हैं। जितने ग्रंथ बाद सें निकले 
सभी में, इस सिद्धांत को अक्षुण्ण मानकर, इसी के आस-पास फेरी 
की गई है। यह मनेभाव सत्ससातल्ोचना के प्रतिकूल है । विज्ञ 
लेखक श्रीयुत शुक्लजी की आल्लोचना का यदि सावधानी से कई 
वार पढ़ा जाय तो अनेक ऐसे स्थान मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने लोक-घमे को आवश्यकता से अधिक ढूँढ़ा है; 
उसकी अत्तिरंजना की है; अपने ज्ञान की प्रतिच्छाया को गोस्वामी- 
जी के काव्य-कानन में स्थान दिया है। 
गोस्वासीजी के चै।पाई-देहे में प्रबंध-काज्य लिखने के आदश 
मलिक मुहम्मद जायसी थे। अन्यान्य सूफी कवियों ने भरी इन्हीं 
दोनों छंदे। का आश्रय लिया है। परंतु चापाई कितना बड़ा छंद 
है इसका ठोक ज्ञान जायसी का न था। कदाचित्‌ गोस्वामीजी 
भी एक अर्द्धाली कों ही चौपाई समझते थे। जायसी कहते हैं-- 
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'है। पंडितल्ह केर पछलगा | गोस्वामीजी ने इससे भी अ्रधिक 
विनम्नता दिखाई है। परंतु दोनों कवियों का बड़ा भारी अतर 
उसके उपासवा-मेद का है। जायसी अन्योक्ति के शुफन में 
निराकार भगवाब्‌ की उद्भावन्ता उपस्थित करते हैं और उपासना 
के सापान से उस लोक तक पहुँच जाते हैं जहाँ से अखण्ड 
सत्ता की ऋलक दीख पड़ती है। प्रत्यक्ष मे परोक्ष का आरोप 
करके जायसी मे सुंदर सुंदर रहस्यमय क्लॉँकियाँ दिखाई हैं । 
परंतु गोस्वामीजी की सभी आराधना धलनुष-वाणवातते राम पर ही 
हिलगकर रह गई | सियाराम-सय सब जग? सें उन्हें 'सिया- 
रास? की साकार प्रतिमा ही दीख पड़ी। यदि इससे वे ऊपर 
डटते और किसी अनैसर्गिक अलौकिक भाव-ले।क में रास और 
सीता को ढूँढ़ते, उन्के न मिलने पर रोते, सतत प्रयत्न करते तो कभी 
कभी आवात्िरेक में उन्हें भी कलक मिलती और उनकी उत्तियों सें 
भी रहस्यवाद की सीठी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती। गोस्वामीजी इसी 
कारण रहस्यवादी नहीं हा सके। “कशव कटच्ि न जाय का कह्िए” 
वाल्ली बक्ति में गोस्वामीजी, व्यक्त स्वरूप की इयत्ता में संकुलता 
अभिव्यक्त कर, जेए रहस्यवाद की ओर खिचे हुए दिखाई देते हैं वह 
केवल रास के साकार स्वरूप से कुछ काल के लिये हट जाने के 
कारण | परंतु हृदय के अनुसेादन न करने के कारण इस वक्ति में 
काव्य नहीं है, ओत्सुक्य मात्र प्रदशेव किया गया है। उक्ति रहस्य- 
सय न होकर ठुरूदह होकर रह गई है। 

गेस्वासीजी बड़े आशावादी थे। उन्हें वस्तुओं की ओर 
क्रिया-स्वरुपों के सौंदर्य-बृद्धि की मंगल आशा है। बुराई के ऊपर 
भलाई की विजय पर उन्हें विश्वास है। अपने उद्धार की भी 
आशा हे--- 


“कबहुं कि है। यहि रहनि रहै।गे ।?? 
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प्रबंध-रचना के लिये चापाई ओर दोहे से काई अच्छा छंद नहों। 
संगीत के विभिन्न स्वरूपों में भी यह गाया जा सकता है। 
गास्वामीजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्हेंने धर्मशाश्लों 
कौर काव्यों का भली भाँति अनुशीक्न किया था। यद्यपि, 
समयानुकूल, वे विद्वान पहले और कवि बाद में थे परंतु अत में बे 
कवि प्रथम और विद्वान बाद में रह गए । उनकी प्रबंध-रचना अद्वि- 
तीय और उनका चरित्र-चित्रण असाधारण होता था | मा्मिक स्थलों 
का चयन, अनावश्यक उपकरणों की कलम करना वे खूब जानते 
थे। यद्यपि वे निसर्ग का संश्लिष्ट चित्र अत्यंत उत्तम नहीं खोंच 
सकते थे ते। भी मानव-समाज के स्वभाव में उनकी पेठ गहरी थी। 
उदात्त वृत्तियों की सभी परिस्थितियों का उन्हें ज्ञान था। उनकी 
पंक्तियों से रस टपकता है। उनके वनों सें सनारजकता प्रोर 
झकर्षण है। वे समय के प्रवतेक थे, काव्य में युगांतर-कारक थे। 
वे क्वाम के संस्थापक और भक्ति के प्राण थे। उन्होंने भक्ति-संदाकिनी 
में तवीम प्रवाह उत्पन्न किया। वे ग्रहस्थों के साधु और साधुओं 
के यृहस्थ थे। उनमें देवी स्फुलिगों का प्रकाश और दानवी 
वृत्तियों का नियंत्रण था। वे पूर्णता में अपूर्ण और अपूर्णों में 
पूर्ण थे। वे वैयक्तिक साधना के बल्ल पर, पवित्रता के मचान 
पर बैठे बैठे भी, मानवीय ऋठकों का अडुभत करते थे। दूसरों 
के लिये उनके पास चमत्कार थे, दूसरों की सहायता के लिये 
उनका सर्वस्व था; परंतु अपनी बाहु-पीड़ा को वे दूर न कर सके । 
महात्मा ईसा ने कितनों का भल्ला किया परंतु वे अपने का सूली से 
मुक्त न कर सके। महात्मागण अपने त्ञाभ के लिये नहों हें | 
अगरतय का वैभव भरत की अश्यथना के लिये था, स्वयं अपने लिये 
नहीं । गोस्वामीजी मनुष्य रूप में देवता और देवता के रूप में 
मनुष्य थे । 
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गोस्वासीजी का सबसे बड़ा गुण उनके जीवन की निष्कपटता 
और थक्ति की निश्डलता है। अपने विषय में वे लिखते हैं-- 


जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष सराला ॥ 
चलत कुपंथ बेद-मग छाड़ि । कपट कलेवर कलिमल भड़ि ॥ 
बैचक भगत कहाई रास के। किंकर कंचन-काह-काम के ॥ 
तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी । घिग घरमध्चज धंघकथोरी ॥ 


यह वंचक उक्ति नहीं है और न इसमें अतिरंजना ही है। इसमें 
डउत्तका निजी स्वीकार है। पाप के स्वीकार का यह भाव विरत्ों 
में दिखाई देता है। गोस्वामीजी की इस उत्ति के समत्ष मेरे निकट 
उनकी, लोक-धर्म और साधु-धर्म की, सारी उक्तियाँ न्‍्याछावर हैं। 
इससे पतितों का सहारा मिलता है । 


गोस्वामीजी की कबिता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम 
है। एक वहीं, दस नहीं, सहरस्तों ऐसे नए भावों और मुहा- 
बरों का प्रयोग इस महाकवि ने किया है जे। अपनी विशिष्टता के लिये 
अमर हैं। गोस्वामीजी के हाथों सें पड़कर प्रांतीय बोली अवधी 
सारे उत्तरापथ में पढ़ी जानेवाली सुंदर भाषा हो गई। उन्होंने 
त्रजभाषा के रूप को भी निखारा ओर सुसंस्कृत किया । बह-पुरानी 
सभी अभिव्यंजन-प्रणात्ियों का उन्होंने फिर से सजीब करके खड़ा 
किया । उनके लिये अभिव्यंग्य और असिव्यंजना सें कोई अंतर 
घथा। शैली की जटिलता और दुरूहतता उनमें नाम लेने को भी 
नहीं है। विचार साफ साफ और सुल्नभे हुए हैं। वास्तव में 
यह कहना कि अम्लुक भावना या विचार हम स्पष्ट व्यक्त नहीं ऋर 
सकते यही कहने के बराबर है कि अमुझ विचार या भाव हमें रवय॑ 
स्पष्ट नहों है। शैली के संवारने का तात्रय अस्पष्ट उल्तभ्ह्ते हुए भाव 
के सँवारने के अतिरिक्त दूसरा हा ही नहीं सकता | 
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गोस्वामीजी की किसी भी कृति में रसात्मकता का तूफान नहों 
है। विश्व के सभी बड़े से बड़े कार्यों में यही बात है। 
गेस्वासीजी की गहरी से गहरी भावना सें विस्फोठ का अऋकक्रेार 
नहीं है। परंतु यह बात नहीं कि वे रुत्ा या हँसा व सकें। 
ऊँची कला का चिह ऊँची गति-विधि है। ऊँचे विषय का चिह है 
व्यापक सहृदयता । 

कवि के लिये हकलाना उतना ही बड़ा देष है जितना वक्ता 
को लिये। काव्य-निर्माण में काव्यगत परिस्थितियों का समय 
समय पर छोड़ देना और उनकी अभिव्यक्ति न करना जान-बूक्रकर 
काव्य को दुरूह बनाना है। एक सुंदर रंगीन तितत्ली का सोंदय 
जब वक हम गुतल्लाब के लाल फूल के आसन पर अनुभव करते हैं 
तब तक वह उछल्लकर घास की पतली सींक पर कूलने लगती है। 
यहाँ भी उसके ख्ररूप के सौंदय का पूर्ण निरीक्षण बहीं हो 
पाता कि वह, वायु में गोते लगाती हुई, नीम की ऊँची चेटी पर जा 
बेठती है। यह वृत्ति काव्य में अच्छी नहीं। वर्तमान युग की 
कविता का यह बड़ा सारी दोष है। गोस्वामी तुलसीदास इस 
चंचलता से कोसों दूर हैं। सौंदये के गद्यात्मक निर्माण के लिये 
भी बिना क्गास की कटपना व्यथ्थ है । 

गोस्वामी तुलसीदास का महत्व इस बात में ही नहीं है कि 
उन्होंने पुण्य के ही स्वरूप खोंचे हैं। उन्होंने पाप का भरी खूब 
पहचानकर उसका सी अंकन किया है। यदि हम उन्तकी सारी 
कृतियों से पाप की प्रतिरूप परिस्थितियों का संकलन करें ते हमें पाप 
की समूची सूर्ति मित्न जाती है। पाप स्वार्थ है। वह अपने सच्चे 
स्वरूप को विशेघ का निष्कष है, वह देवत्व के प्रति क्रांति है। 
वास्तव में वह सारी ऊँची बृत्तियों का नकार है। वह अखंड शक्ति 
से दूर रखने की दीवार है। पाप कोई कार्य-विशेष नहीं है यद्यपि 
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पाप का कार्य क्रियात्मक स्वरूप हो सकता है। वह वास्तव में 
मानसिक स्थिति है जिसका आदि और अंत अहं? है ओर जिसका 
'मैं? के अतिरिक्त किसी वस्तु पर विश्वास नहीं। वह आत्मा और 
शेष आत्मा के जोड़ में विश्वास नहीं करता । वह में अरु मोर! 
ओर 'तोर तें! तक ही सीसित रहना चाहता है । 

पाप का यह स्वरूप सीषण अवश्य है पर॑तु अजेय नहीं। गोस्वामीजी 
की सारी काव्य-शक्ति इसी के साथ युद्ध करने में व्यय हुई है । 

गोस्वामीजी-लिखित १००० प्रृष्ठों में कदाचित्‌ ही कोई अनाक्षेक 
पृष्ठ मिले। इतिहास को उन्होंने पहले-पहल काव्यबद्ध किया है।. 
दशेन के अगे को सिखाने के लिये उन्होंने काव्य-शक्ति का व्यय 
नहीं किया। किसी वाद के पचड़े में न पड़कर उसका उतना ही 
अश उन्हें स्वीकार रहा है जे भावना-क्ेन्र सें लाया जा सके। काव्य 
के लक्षणों की भी जानकारी उन्होंने अपने ही तक सीमित रखी । 
ऊपर से वे अज्ञान ही घेषित करते रहे | वे कविता के लिये 
कविता नहीं करते, वरच्‌ सुख को लिये कविता करते हैं । 

यह ठीक है कि गेस्वामीजी वस्तु में मै|लिक नहीं हैं परंतु ढंग 
सें वे मूल से भी मालिक हैं। पौधे विभिन्न वनों से संचित किए 
गए हैं परंतु बगीचे की व्यवस्था उनकी निजी है। उनके माक्षस में 
पात्रों की एक सेना है जिनके नाम ऐतिहासिक अवश्य हैं परंतु 
उनकी सृष्टि का कारण गास्वामीजी की निजी प्रेरणा है। पात्रों की 
एकातता, उनका जीवन, उनकी वाणी, उनका रहन-सहस--सबसें 
विशिष्टता है। गोस्वामीजी प्राणों को देनों मुद्ठियों में भरकर निक- 
लते हैं और उन्हें अपने राम के पोछे पीछे बिखेरते फिरते हैं। 
अयोध्या के घोड़े और तेते परिजनें से भी अधिक दुखी हैं। चित्र- 
कूट की पहाड़ी मानें श्वास लेती है और वहाँ के पशु-पत्ती, वक्त और 
धन सब, कान लगाकर, सभा की बातें सुनते हैं। 
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गोर्वामीजी की कृतियाँ बहुत ऊँची हैं परंतु वे उमसे भी 
अधिक ऊँचे हैं। उन्होंने शूद्रों के लिये जे! कुछ कहा है उस 
पर इस युग में हस मुँह बनाते हैं; उन्होंने स्लियों के प्रति जो क्ररता 
दिखाई है, उस पर हम उन्हें नासमझ कहते हैं, उन्होंने प्राचीनता के 
साथ जो अटूठ लगाव दिखाया है उस पर हम उन्हें अनुदार कहते 
हैं। पर॑तु हम उन्हें कपठी और दंभी नहीं कहते । उनके गहरे से 
गहरे पक्तपात में ईमानदारी है; उनकी कट्टर से कट्टर उक्ति में पवित्न 
साहस और निश्छल्न बल है। 

कबीर ने अपने विचारों को आकाश सें फेंककर उनके टेढ़े-मेढ़े 
चित्रों द्वारा सत्य के विचित्र स्वरूपों की प्रतिष्ठा की है। विशेधष की 
लड़ी में सीधे-सादे तथ्यों को भी उन्‍होंने घपले में डाल दिया है । 
व्यंग की वर्षा पहले वे वेग के साथ करते हैं श्र फिर रुककर 
कहने लगते हैं “इससें यह वथ्य है?। स्वीक्षतर संस्कारों को धरा- 
चुंबन कराती हुईं कबीर-कविता की स्रीपण आँधी नवीन अला- 
धारण चमत्कत सत्यों का, घेर घरघराहट में, सुनाती जाती है। 
गास्वामीजी में ऐसी कोई बात नहीं है। वे बवंडर की तरह 
नहीं उठते। उन्तमें जीवन के संघ की भरीषण क्रांति नहीं है। 
उनमें असाधारण कसससाहट नहीं है। उनके शुख से दोड़ 
धूप का फेनिल नहीं ऋरता। उनकी वृत्ति गंभीर है जिसकी 
प्रेरणा से क्रांति की उम्रत, कसमसाहट का सँकरापन और संघ 
का फेनिल अपने स्वरूप का भूलकर सस्ती के पालने में सो जाता 
है। उनकी कविता में जीवन का स्वरूप शरौर जीवन के स्वरूप 
के निर्माण करने की ग्रेरणा है। वह जीवन सी है और जीवन 
के लिये है । 

विश्व के कवियों ने या तो साधु-महात्माओं के आसन पर 
बैठकर गहरी धार्मिक उत्तेजना से ओ्रेत-प्रोत बिखरे हुए छंद कहे हैं 
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और अखंड ज्योति की कैंध की रहस्यमय, अस्पष्ट और अस्फुट रेखाएँ 
अकित की हैं या सांसारिक जीवन के जल्नतवे हुए एकांत चित्र खीचे 
हैं जे धर्म और अध्यात्म से उदासीन दिखाई पड़ते हैं। गास्वामीजी 
पहले कवि हैं जिन्होंने इन देने वर्गों की समन्वित किया । 
आदश और तथ्य उनमें ऐसे घुले-मिले हैं कि उनका आदणशे तथ्य 
है और उत्तका तथ्य ही आदश है। 
गेस्वामीजी भारतवर्ष के उरण ऋणी हैं। भारतीय संस्कृति 
की वे कीर्ति हैं। वे सच्चे साधु हैं, निश्छल् भक्त हैं, छिपे हुए 
शिक्षक हैं और धीमे सुधारक हैं। उच्की चमत्कारपूणो असाधारण 
ईमानदारी निखरी हुईं चसकती है जिसका प्रकाश प्रा्ों में पेठकर 
उत्तेजना का विहल्न कर देता है। मत्ये और स्वर्ग का ऐसा अनूठा 
सोहाग विश्व के साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं मित्ते। इंद्वियों 
की चेतताएँ ओर मन की संवेदनाएँ अद्खुत तपरया के साथ 
अध्यात्म-प्राण का आलिगन करती हैं। स्वर्ग की सुधा का बहाव 
गेस्वामीजी की नस नस सें ऋत्षकता है। उसकी देवी अतःप्रेरणा 
विश्व के व्यवहार-शासत्र की जींव हेै। उसमें संकुछता उतनी ही 
है जितनी मनुण्य-जीवन में । 
गोस्वामीजी की ऋृतियों में आल्वस्य है, तंद्रा है, निद्रा है। उनमें 
केवल सूखी सजगता ही नहीं है, आद विस्मरण भी है। विश्व के 
तमास रंगों से चित्रित, अलौकिक चमत्कार से भरी, होने पर भी 
गोस्वामीजी की सादी वक्तियाँ स्थल स्थल पर एक के बाद एक 
निकलकर नाचते हुए मोर के पंखें की साँति सजकर फैल्लती चल्ी 
आती हैं। हम देखते हैं श्रैर सेाचने लगते हैं । तुम देखते हो ओर 
रे पड़ते हे । वे देखते हैं और मुँह फाड़ देते हैं। कोई मोर की 
ठसक पर पंख का हिल्तना देख रहा है, काई उसकी मसृणता और 
चित्रता पर मुग्ध है, ओर किसी में ससूचा सोंदये हृदय में पेठकर 
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प्राण सें घुल-मिल्न गया है। गेस्वासीजी का ज्वालामुखी फूट 
नहीं निकलता । उस पर जागरूकता का मोटा तबा रखा 
हुआ है। यह अवरेध केवल उसी समय हिल उठता है जब 
भक्ति-निकरिणी देन्‍्य के पुलिन से होकर ज्वाला पर छन्न से जा 
गिरती है और सारी विहलता लिए हुए आत्मा ऊपर की ओर 
वेग के साथ सिमठकर उड़ती है। कवि अपनी वैयक्तिक भावना 
की पावन भूमि पर पहुँच जाता है और सार्ग में ऐसा प्रकाश 
विकीण करता जाता है कि अंधों के भी चलने का सहारा 
दीखने लगता है। 

गेस्वामीजी नए होते हुए भी पुराने हैं और पुराने होते हुए 
भी नए। जितनी बार लोग उनकी पंक्तियों का पढ़ते हैं, नया 
श्वास खिंचता है और नए प्राणों के झूले में नया सारभ फीलता 
है। नया संगीत, नया भाव-खंड, नया विचार और कल्ला का 
नया रूप गेस्वामीजी की पंक्तियों के सिहावल्लोेकन का अनिवाये 
निष्कर्ष है। पिछली पुरानी बस्ती के ऊपर निरंतर नई अटारियाँ 
बना करती हैं। वे संसार के थे और संसार में थे; फिर भी संसार 
के नहीं थे भार संसार में नहीं थे | 

उनकी कृतियों में विलच्षण जागरित तंद्रा और सजीव भावुक 
मननशीलता है! उनकी भावुकता में ओर उनकी आव-व्यंजना 
में पग पण पर सर्यादा की अनूठो हिचक दृष्टिगत होती है।. 
भावुकता में भोलापन है और जागरूकता में घीमी गति है । 
उसकी पहली कृतियों की प्रभा लजीली है। उसमें विल्ञास तो 
है. परंतु भभक नहीं है। अंतिम रचनाओं में अस्पशेता नही है 
प्रत्युत स्पष्ट पुकार है। गोस्वामीजी कहीं ढुरूह नहा अस्पष्ट 
का स्पष्ट बमाने में और उत्तकनेों का सुल्लकाने में ही दुरूहता 
आती है। गोस्वामीजी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया 
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यही उनमें सबसे बड़ी कमी है ओर यही उनकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि भी । 

आगे गोस्वासीजी की चार छोटी कृतियों की समीक्षा की 
जायगी और स्थत्न स्थल पर उन्तकी कविता के संबंध में जे नये 
तथ्य दृष्टिगव हुए हैं उन पर प्रकाश डाला जायगा | 


रामलला नहछू 


गारदामी तुलसीदासजी का हिंदी में जे स्थान है वह किसी 
से छिपा नहीं है; परंतु तो भी अन्य साहिस्य-प्रिय देशों में छोटे 
छोटे कवियों के संबंध में जितना विवेचन हो चुका है उतना हिदी- 
कवि-सम्राट्‌ गोस्वासीजी के संबंध में अभी नहों हुआ। इँगलॉंड में 
शेक्सपियर के नाठकों की जितनी संख्या है उससे कई गुनी अधिक 
उसकी आलोचनाओं की संख्या है। कॉलेज में विद्याथियों को 
नाटक चाहे थोड़े ही पढ़ने पड़ें, परंतु आलेाचनात्मक पुख्कों की 
भरसार रहती है। 

कई व हुए गोस्वासीजी की शाताब्दी बड़े समारोह से सनाई 
गई थी। उस समय काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने इस दिशा में 
जो कार्य किया था वचह् अत्यंत शत्लाष्य एवं प्रशंसनीय है। उत्त 
सभा ने तीच अंथों में गोस्वामीजी की सारी कृतियों का संग्रह 
प्रकाशित किया है। अंतिम भाग में उनकी जीवनी है और भिन्न 
भिन्न विद्वानों के आलेोचनात्मक लेख हैं। इस अंथ से पंडित 
रामचंद्र शुद्ध का लेख बहुत ही विशद ओर पूणे है। अन्य सज्जनों 
के लेखों में भी कतिपय सुंदर लेख हैं । 

गोस्वामी तुलसीदासजी पर श्रो क्मगोड़ाजी बहुत दिनों से 
अपनी आल्ेोचनाएँ लिख रहे हैं और वे समय समय पर पत्रों में 
प्रकाशित होती रही हैं। परंतु उनकी कृतियाँ बहुत कुछ रासचरित- 
मानस पर ही निर्धारित हैं। काशी के स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी 
ने गोस्वामीजी के कुछ अन्य ग्रंथों की ठीकाएँ लिखी हैं, जा पुस्तकों को 
अवगत करने के लिये निःसंदेह उपयोगी हैं। वियोगी हरि जी की 
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वित्यपतन्निका सुंदर वस्तु है। बाबा वेयीमाधवदास के सूल चरित 
का संज्षिप्त आग भी उपलब्ध हुआ है। इसकी सहत्ता स्वीकार करने 
में विभिन्न विचार हैं। सिश्र-बंधुओं की सम्मति में यह निरथेक 
कौर कपाल-कल्पित है। मसिश्र-बंघुओं ने स्वयं अपने विनोद! में 
तुलसीदासजी के संबंध में जो लेख लिखा है वह आजकल की दृष्टि से 
थेड़ा पिछड़ा हुआ है। बाबू श्यामसुंदरदास ने गोखामी तुलसी- 
दास” नाम की एक अच्छी पुस्तक हिंदुस्तानी एकेडमी में प्रकाशित 
कराई है। इधर गंगा-पुस्तकमाल्ा द्वारा प्रकाशित कुछ कृतियों मे 
तथा माधुरी? और सरस्वती? के कुछ लेखों में गोस्वामीजी के संबंध 
में अधिक नई बातें लिखी गई हैं। 

इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में जिन जिन साधनों का उपयोग 
किया गया है उनकी चर्चा अन्यन्न कर दी गई है। लेखक ने जान- 
बूककर गेस्वामीजी के छोटे ग्रंथों का ही चुनकर उनकी आलोचना 
प्रसतुत की है। एक ते इन अंथाों की बहुत कुछ चर्चा लेखक ने 
मासिक पत्रों में आज तक की है अतएव हिदी-लंसार को प्रस्तुत 
आल्लाचनाओं के परखने का मैका सिल्न चुका है, और दूसरे 
आल्ोच्य-मंथ छोटे होने के कारण लेखक का काये सरल है। यदि 
इन आल्तोाचनाओं का मूल्य हुआ ते गास्वामीजी की अन्य कृतियों 
पर भी कुछ कहने का साहस किया जायगा। 

सबसे पहले रामलला नह॒छू की चर्चा की जाती है। राम- 
लता नहछू २० छंदों का सुंदर प्रंथ है। यह सोहर छंद में 
लिखा गया है। सोहर छंद हमारे प्रांव का एक अत्य॑त प्रसिद्ध 
सरल छंद है। यह पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर गाया जांता है। फिर 
पुत्र के उत्साह-संबंधी जितने काये होते हे उन सबसें यह छंद 
गाया जाता है। छठी, कर्णवेध, केश-मुंडन, नहछू , यज्ञोपचीत 
इत्यादि सब अवसरों पर स्थियाँ मधुर स्वर से इसे गाया करती 
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हैं। खत्रियाँ इसकी मात्राओं मे तथा लंबाई-चेड़ाई में सी, अपनी 
रुचि के अनुकूल, परिवर्तन कर लेती हैं। इस छंद का सबसे बड़ा 
गुण प्रवाह” है। सत्रियाँ इसे गाती हैं, अतएव इसमें कड़े कड़े तत्सम 
शब्दों का प्रयोग होने से अस्वाभाविकता आ जाती है। इसी दृष्टि 
से गोस्वामीजी ने इससे कठिन शब्दें का प्रयोग नहीं किया है। 
साधारण बेलचाल के शब्दों का आधिक्य है। उद्ाहरणार्थ-- 


( $ ) जुवतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो । 
(२ ) मानिकदीप बराय बेठि तेहि श्रासन हो। 

(३ ) बिहंसत आडउ लोाहारिनि हाथ बरायन हो। 
(४ ) अहिरिनि हाथ द्होड़ि सगुन लेइ आवइ हो । 

( ९ ) रूपसबत्शनि तेंबोलिनि बीरा हाथहि हो । 

( ६ ) “'*'लगांइ सुगधन बोर हो । 

(७ ) कटि के छीनि बरिनिआरँ”'* **। 

(८) ऊकीसल्या की ज्ेठि “*। 

(& ) भरि थाडी निवछावारि 

(१०) दूलह के महतारि ''। 


कुछ विद्वानों का मत है कि यह बहल्ू-वर्णन विवाह के 
सम्रय का है। रायबहादुर बायू श्यामसुंदरदासजी ने भी, अपने 
भोस्वासी तुलसीदास? तासक अंथ सें, इसे विवाह के समय का ही 
स्वीकार किया है| उत्त प्रंथ में इसकी आत्लेाचना इस प्रकार है-- 
“शमलला नहछ सेहर छंद के बीस तुकों का छोटा सा ग्रंथ 
है। भारतवण् के पूर्वीय प्रांत मे अवध से लेकर बिहार तक बरात 
के पहले चैक बैठने के समय चाइन के नहछू कराने की रीति प्रच- 
लिव है। इस पुस्तिका में वही: लीला गाई गई है। इधर का 
से।हर छंद एक विशेष छंद है जिसे ख्ियाँ पुत्रोत्तव आदि अवसर 
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पर गाती हैं। पंडित रामगुलास द्विवेदी का मत है कि नहला 
चारों भाइयों के जनेऊ के समय का है। संयुक्त प्रदेश, मिथिला 
आदि प्रांतें में यज्ञापवीत के समय भी नहछू होता है। रामचंद्र 
का विवाह अकस्सात्‌ जनकपुर में स्थिर हे। गया, इसलिये विवाह 
मे नहछू नहीं हुआ । गोसाईजी ने इसे वाध्तव में विवाह के समय 
के गंदे नहछुओं की स्थान पर गाने के लिये बताया है। उनका 
सतल्नब रास-विवाह ही से है। कथा-प्रसंग में पूर्वापर संबंध की 
रक्षा का ध्यान इसी लिये उसमें नहीं किया गया है ।” 

पंडित रामगुल्लाम द्विवेदी का यह मत ते ठीक है कि यह 
जहत्यू यज्ञोपवीत के समय का है, परंतु चारों भाइयों के लिये है 
यह ठोक नहीं । यह 'रामलल! का 'नहरछू? है। यद्यपि उपवीत- 
संस्कार सब बालकों का साथ ही साथ हुआ था तथापि जिस 
संप्कार ने गास्वामीजी मे कवित्व जागरित किया वह उन्तके उपास्य देव 
ही का संस्कार हो। सकता है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदासजी 
इसे विवाह के समय का नहछू क्‍यों सानते हैं, इसका उन्होंने कोई 
प्रमाण नहीं दिया। उनका अनुमान है कि गंदे नहछुओ' के स्थान 
से गाने के लिये गोस्वामीजी ने इसे रचा है। संभव है, यह अनु- 
सान ठोक हेो।। गंदे नहछ्यू उपवीत के ससय भी गाए जाते हैं । 
इसी लिये सर जाज ग्रियसेन महोदय ने सी उसे यज्ञोपवीत के समय 
का ही माना है। 

काटिन्ह बाजन बाजहि दुसरथ के ग्रह हो। । 
आज अवधपुर आर्नेद़् नहकू राम क हो | 

इन दे अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रामचंद्रजी का नहछू 
अयेध्यापुरी में, दशरथजी के महत्त सें, हुआ। विवाह के पूर्व 
रासचंद्रजी जनकपुर से दशरथपुर आए ही नहीं। अतएव यह 
प्रसंग घटला-विरुद्ध है, आर फिर काशल्या आदि रानियाँ जनक- 
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पुर भी नहीं गई जिनकी उपस्थिति इस कथा में वर्शित है। इन 
बातों से स्पष्ट है कि या तो यह माना जाय कि उक्त नहह्यू उपवीत 
के समय का है अथवा यह कि गेस्वासीजी ले इसे संभाव्य कारप- 
निक साधारण घटताओं के आधार पर रचा है। इतिहास की 
उपेच्ता करके, काई कवि अथधघवा कलाकार सत्य का गल्ला नहीं 
घेटता जब तक उसे काव्य-क्षेत्र मे किसी नवीब तथ्य की अमि- 
व्यक्ति न करती हो । कितु ऐसी कोई बात नहीं है। आगे 
हमे इस बाव की और समीक्षा कर लेनी है कि इस नहछू को 
यज्ञोपचीत के नहह्यू मान लेने मे क्या अड़चद हो। सकती है । 
इस संबंध से किसी सज्जन ने 'हिदुस्तानी? पत्रिका सें, अपनी 
बुद्धि के अनुकूल वहुत कुछ लिखा है। उसका कुछ ओअश हम 
नीचे देते हं-- 

“तथ्य यह है कि रामलला नह॒छू विवाह के अवसर का है 
और अयोध्या मे हुआ । 'रामलता नहता! में राम के लिये स्पष्ट 
दृल्लह' तथा 'बर' शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 

गोद लिहे कासल्या बेठी रामहि बर हो । 
सोमित दूलह राम सीस पर आंचर हो॥ ६ ॥ 
आनंद हियन समाह देखि रामहि बर हा ॥ १०॥ 
दूलह के महतारि देखि समन हरघइ हो।॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त उक्त ग्रंथ में वर्शित लोकाचार भी विवाह का ही है-- 

बनि बनि आवति नारि जानि गृह मायन हो ॥ < ॥ 
दरजिनि गोरे गाव लिहे कर जारा हो ॥६॥ 
सेोचिनि बदन-सकाचिनि हीरा मंगिन हे । 
पनहि लिद्दे कर सामित सुंदर आँग्रव हो। 
बतिया के सुघरि सलिनिया खुंदर गरातहि हा। 
कनक रतवमनि मेर छिह्े खुखुकातहि हो । 
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नेन विसाल नउलियाँ सों चसकावइ हो। 
ढेइ गारी रनिवासहि प्रसुदित गावह हो। 
रासलला सकुचाहि. देखि महतारी हो। 

#उपरुक्त उदाहरण से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि विवाह 
के पूरे साथन का दिन है। दरजिन दृलह के लिये जोड़ा (जाम), 
सेचिन पवहीं तथा मालिन मार लाती है। नाउन रनिवास तथा रनि- 
वास रास को गारी देते हैं। जिन्हें वेवाहिक तथा यज्ञोपवीत के ले।का- 
चाशें का तनिक भरी ज्ञान है. जिसके लिये प्रत्येक पाठक से आशा 
की जाती है. वे इसके लिये तनिक भी संदेह में नही पड़ सकते |? 

ऊपर के अवतरण मे पहली बात ते यही अ्रमात्मक है कि पदों 
में दूलह शब्द आया है इसलिये यह नह॒छू विवाह के ही समय का 
है। विवाह ओर यज्ञोपवीत मे नहछ्ुओं के गाने में कोई अंतर 
नहीं होता । एक ही गाने दाना अवसरों पर गाए जाते हैं । 
'दूल्नहः, बरः, 'बनरा! ये शब्द बरावर आते हैं। इनके आने से 
यज्ञोपवीत के नह॒छ मे कोई व्याधात नहीं होता। बेसवाड़े के 
आसपास के सब लग यह जानते हैं कि यज्ञोपवीत और विवाह 
दाने के पूवे सात-पूजन होता है। उसके भी कुछ दिन पूबे एक 
दिन ऐसा होता है जिस दिच गीत निकलता है, अथात्‌ दुछ 
गानेवाली सहिल्वाएँ एकत्र होकर संगल गीत गाती हैं। उस दिस 
से विवाह अघवा यशज्ञलोपवीत के दिन तक निरंतर सहिल्लाएँ एकत्र 
होकर शास को गादी हैं। इनको गालें में 'बसरे! अवश्य होते 
हैं। बबरे का अर्थ सी दूलह' और वरः ही होता है, कम से 
कम उन्तका प्रयोग इसी अथ सें है। ये बनरे विवाह और चज्ञो- 
पवीत दोनें उत्सदे सें समान रूप से गाए जाते हैं। बनराः के 


आ जाने से इन्हें यज्ञोपवीत के उत्सव से बहिष्छृत नहीं किया 
जा सकता | 
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अवतरण की दूसरी बात ते बड़ी ही उपह्यासास्पद है । 
लेखक सहोदय का उपबीत के संस्कारों का तनिक भी ज्ञान नहीं 
है। सायम यज्ञोपवीत के पूर्व सी होता है। वही मातृ-पूजन है । 
उपर्वीत के समय भी दरजिन जासा, सोचित पन्रही और सालिन 
सार लाती है। 

पूवोक्त अवतरण में यह सी लिखा है कि नाउन रनिवास तथा 
रनिवास रास को गारी देते हैं?। हमें तो यह मालूम होता है कि 
लेखक महोदय छंद का अथे ही नहीं समझ पाए। अंतिम छांद में भी 
गाव! क्रिया का कर्ता उससे पहले के चरश का चउनियाँ” शब्द ही है । 

यह नहछू उपवीत के ही समय का है, इस विषय में एक और 
प्रमाण देकर यह प्रसंग सम्राप्त किया जायगा | जानक्री-मंगल के 
अतिस छंद की दे। पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं--- 

उपचीत व्याह डछाह जे सिय रास मंगरू गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नरनारि अचुदिन्ु पावहों ॥ 

अर्थात्‌ गोस्वासी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि जे। ख्रो-पुरुष उपवीत 
के उत्सव और सीता-राम के विवाह के उत्सव का मंगल गाते हैं 
वे प्रतिदिन कल्याण लाभ करते है। 

जानकी-मंगरू की रचना करके विवाह्ोत्सव के मंगल्ल-गान की 
व्यवस्था ते गोस्वासीजी ने कर दी। 'रामलतला नहतरू' द्वारा उपवीत- 
उत्सव-गाव की व्यवस्था कवि को इष्ट अवश्य रही होगी। अन्यथा 
डउपवोत-गान के लिये गोस्वामी जी-रचित कोई दूसरा अंथ होना 
चाहिए था। नहर! से उपवीत की रस्में! का अच्छा दिग्दशेन है। 

'रामलला महछ! शओ्रीरामचद्रजी के यज्ञोपवीतोत्सव के पहले 
हानेवाले महू के उत्सव को लक्ष्य करके ही लिखा गया है। 
बैसवाड़ी बोली में नहछू को नाखुर सी कहते हैं। इसमें बालक 
के हाथ-पैर के नाखून काटे जाने की क्रिया होती है। कुछ 
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लोग महछू से केवल हल्दी द्वारा हाथ-पैर के नाखूनों का स्पशे 
कराने का अभिप्राय लेते हैं। यह भी एक रस्म होती है। परंतु 
यहाँ वे! माइन के नहरनी तक का वर्णन दिया है, अतएव नाखुर 
से ही अभिप्राय है--- 
'कनक-चुनिन से लसित नहरनी लिए कर हो?। (छंद १०) 

यह क्रिया बड़े उत्साह और समारोह के साथ संपन्न होती है। 
माता बालक को स्थान कराकर अपनी गोद में बैठाती है ओर 
नाइन उसके लाखून काठती है। इस डपलक्ष्य में उसे बहुत सा 
त्ेग! भी सिल्ता है। माता-पिता, अपने योग्यतालुसार, दान करते 
हैं। इसी उत्सव का वश इस स्थान पर हे। 

'त्ञा? ब्रजमाषा का वात्सल्य-भाव-योतक शब्द है। इसका 
अब भी खूब प्रयोग होता है। शिशु राम के संबंध सें इस शब्द 
का प्रयोग अत्यंत सुंदर है। इससे शिशुता का चित्र सामने आ 
जाता है। संभव है, गोस्वासीजी ने इस शब्द का प्रयोग 'कृष्ण- 
लता? फे अनुसार किया हो। कृष्ण ब्रजवासी थे ओर राम अवध- 
वासी । कृष्णवाचक शब्द रास के साथ संयोजित किया गया है। 
यह ग्रंथ भी ठेठ अवधी में है। 

कविता के संबंध में गोस्वामीजी का यह सिद्धांत था कि वे उसे 
किसी मनुष्य के क्री -गान का साधन बनाना पसंद नहों करते थे । 
उनके लिये यह बड़ा भारी पाप था--कीन्हें प्राकृत नर गुन्- 
गाना, सिर धुनि गिरा छ्ागि पछिताना?। भारतवष की प्राचीन 
प्रथा थी कि कवि लोग अपनी ऋृतियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं 
की कोति का प्रचार करते थे। हिदी के चंद और केशव इसी 
काटि के कवि थे । परंतु तुलसीदासजी ने कविता का एक दूसरा 
ही सारण प्रदर्शिश किया। उनकी धारणा थी कि रामचंद्र के 
गुण-गान से उन्हे सुक्ति मिल्ल जायगी। सानव-गुण-गान से यह 
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काम नहीं हे सकता। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदासजी का' 
यह सिद्धांत भारतीय कविता के आदिम सिद्धांत के बहुत कुछ 
अनुकूल है। कविता का भारतीय आदशी है धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष की प्राप्ति | 
पूबीक्त घारणा से तुलसीदासजी राम-चरित-वर्ण न के लिये अग्र- 
सर हुए। उनके अनुसार रासचंद्रजी का प्रत्येक चरित, चाहे वह 
कितना ही छोटा क्‍यों न हा, मुक्ति का साधन बनाया जा सकता 
है। इसी धारणा ते उन्हें रामलला नह लिखने को। प्रेरित किया | 
गोस्वासीजी अंत में लिखते हैं-- 
रामलछा कर नहछूु अति सुख गाइय हो। 
जेहि गाए. सिथधि होहइ परस निधि पाहइय हो ॥ 
जे यह नहछू गावें गाईइ सुनाव हो । 
ऋद्धि सिद्धि कल्यान सुक्ति नर पावई हो॥ 
इसी कारण तुलसीदासजी क्षण क्षण अपने पाठकों का स्मरण 
दिलाते हैं कि उनके राम भगवान हैं। रामचरितमानस तथा 
उनके अन्य बृहद्‌ अंथें में बार बार इसकी आवृत्ति हुई हैे। दास- 
चरित-मानस एक प्रबंध-काव्य है। उसमे इस प्रकार के विषयांतर 
यद्यपि कथा-प्रवाह का कभी कमी थोड़ा मंद कर देते हैं, तथापि 
इसकी परवाह न करके गास्वामीजी ने समय समय पर पाठकों 
को यह बतलाया है कि रामचंद्रजी भगवान्‌ के अवतार हैं--ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को भी नचानेवाले हैं। यह उनकी असीम भक्ति 
का परिणाम था। उन्हें यह आशंका हो जाती थी कि “नर-तन- 
घारी” राम के मानवे।चित कार्य कहीं पाठकों को आंति में न डाल 
दें जिसके फल-स्वरूप वे उनके देवत्व का भूल जायें। 
रामल्ला नहहू में इस प्रकार के विषयांतर नहीं हैं; क्योंकि 
वह छोटा सा ग्रंथ है। परंतु तो भी एक स्थान पर गेोस्वासीजी 


का तुलसी के चार दल 


से न रहा गया ओर, पाद-प्रज्ञाल्व-क्रिया को देखकर, उैन्‍्हें।ने 
कह ही डात्ा--- 
जा पग्यु नाउनि धेवइ राम धघोवावहं हो । 
से पगधूरि सिद्द स्ुनि दरसन पावह हो ॥ 
अब यह समीक्षा करनी है कि मास्वासीजी का यह छोटा सा 
प्रंथ किस काठि का है | 
वास्तव में श्रव्य-क्राव्य के यही तीन विभाग हो सकते हँ- 
महाकाव्य, खंड-काग्य और सुक्तक-काव्य। सहाकाव्य# तथा 
खेड-काव्य का प्रबंध-काव्य होना अनिवाये है। परंतु मुक्तक्ष- 
काव्य में केवल स्फुट छंद होते हैं जिनसे परस्पर कोई संबंध 
नहों होता । रासलता नहछू महाकाव्य नहीं, और इसके स्वेड- 
काव्य होने में सी संदेह है। खेंड-काव्य में नायक के किसी कार्ये- 
विशेष का विशद्‌ वर्णन होता है, जे। इसमें वहों है। परंतु, खेड- 
काव्य की विशद्ता न होने पर भरी, इसमें उसका आभास अवश्य 
है। यदि विशद्ता तथा अनेकीयता की ओर ध्यान न दिया जाय 
कल न ना 22220 2002 
४ देडी न सहाकाज्य का लक्षण इस प्रकार दिया हें--- 
“सगबन्धे महाकाव्यमुच्यते तस्य छच्तणर । 
आशीनेसस्क्रिया वस्तुनिर्देशे। वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोद्भूतसितरद्वा सदाश्रयस्‌ । 
चतुर्वेगफलायत्त चतुरोदात्तनायक्स्‌ ॥ 
नगराणवशेलतु चन्द्राकें द्यवर्ण ने: । 
उद्यानसलि लक्रीडामघुपानरतेत्सनै: ॥ 
विप्रलम्भेविवाहेश्व कुमारादयबर्ण ने: । 
मंत्रदूतअ्याणाजिनायका भ्युदयैरपि ॥ 
अलकुतससंत्ति ' रसभावविरन्तरस्‌ । 
सगरनतिविस्तीशः श्रव्यत्ततते सुसन्धिभि: ॥ 


सर्वत्र मिन्नवृत्तान्ते( सिन्नसर्यान्ते ? )रुपेतले।करअ्ञनस । 
काज्य कल्पान्तरस्थायि जायेद सदलडू-ति ।?--कावग्यादर्श ! 
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ते! यह खेंड-काव्यों में अवश्य परिगणित हो सकता है। इसके 
छंद स्फुट नहीं हैं। उससे तारतम्य और कम है ; प्रबंध का 
आसास है। अतएव यह मुत्तक काव्य भी नहीं है। अस्तु, हम 
इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि यह केवल खंड-काव्य के ही निकट 
पहुँच सकता है। यदि साहिल-सेवी इसे “डप-खंडकाव्य” कहे 
जाने सें आपत्ति न करे, ते! यह नाम इसकी विभूति को यथेष्ट 
प्रकाशित करवा है | 

प्रबंध-काव्य लिखना कोई सरत्ल बात नहीं । कविता करने के 
लिये विद्वानों ने शैज्ञी के अतिरिक्त तीन अन्य गुणों की उपस्थिति 
सानी है। वे हैं राग-तत्त्व, कल्पना-तत्त्व और बुद्धि-तत्त्व | 

राग-तत्त्व सुख-दुःख की अनुभूति से उत्पन्न होता है। कोई 
कवि सुख-दुःख का जितना अनुभव किए होगा, उतना ही वह 
अधिक भावुक होगा। 

परंतु हमारे अनुभव प्रतिच्छन्न रूप में मस्तिष्क पर पड़ते हैं। 
वे मनःपटल पर संगृहीत होते जाते हैं। अचुभव मूर्त वस्तुओं से 
उत्पन्न होते हैं परंतु पटल पर वे केवल अवच्छन्न रूप में प्रतिबिबित 
होते हैं, मू्ते आधार बाहर ही रह जाता है। अतएव अवबुभवकर्ता 
जब उन्हें फिर बाहर व्यक्त करने की चेष्टा करता है तब उसे, 
अपनी ओर से, उन्हें मूते आधार देना पड़ता है। उसी यूते आधार 
के परिघाव का घारण करके भाव और अजुभूतियाँ ऐल्द्रिय जगत में 
बाहर निकलकर दूसरें तक पहुँचती हैं। इसी परिधान की, जे 
दूसरी बार दिया जाता है, 'कर्पना? संज्ञा है। अथवा थों कहिए 
कि कल्पना-तत्त्व के ही आधार पर यह मूत्ते परिधाव निर्मित होता 
है। “समता” इसकी नींव है। उसी पर कल्पना अपना प्रासाद 
खड़ा करती है। कल्पना-तत्त्व की महत्ता ओर ल्घुता कवि की 
प्रतिबिबित शक्ति और मेधा पर निर्भर है। प्रतिबिब-पट पर सूरत 
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पदार्थ के प्रतिबिबन को 'सेघा? कहाँ तक स्मरण करती है, उसी पर 
उसका महत्त्व स्थापित है। मेघा-शक्ति के द्वुतवाब्‌ वेग को ही 
कवि की सुझ कहते हैं। बुद्धि-तत्व भावों की क्‍्यारियों की कलस? 
करता है ओर कल्पना के परिधान का फिट! करता है। इस प्रकार 
बुद्धि-तत््व माली और दर्जी दोनों का काम करता है। कवि साली के 
सदरश है । वह काव्य-कानन से पादप-रूपी भाव एकत्र करता है। 
फिर सुंदर सुंदर पादपों का चयन करके अन्य पादपों का अस्वीक्ृत 
कर देता हे तथा कर्पना-रूपो कलम से क्ाट-छॉटकर उन्हें सजाने 
योग्य बनाता है। तत्पश्चात्‌ बुद्धिरूपी उप्वन-कला के सहारे 
उन्‍हें काव्य-कानन की कक्‍्यारियों में, कतार के साथ, लगाता है। 
तात्पये यह है कि काव्य सें प्रबंध-भाग इसी बुद्धि पर आश्रित रहता 
है। इस विषय सें अन्यत्र विशद समीक्षा की गई है। 

बुद्धि-तत्व की प्रचुर सात्रा केवल अध्ययन से ही प्राप्त द्वाती 
है। अनुभूति भाव उत्पन्न करती है। प्रतिमा से कल्पना प्राप्त 
होती है कौर अध्ययन से बुद्धि । तुल्लसीदासजी विद्वान थे। 
अनुभव भरी उनसें था। प्रतिभा भी उनकी अलैकिक थी। इसी 
से वे अत्यंत सफल कवि हुए हैं। सूर में तुलसी की अपेक्षा 
शिक्षा की कमी थी, अतः वे प्रबंध-काव्य न लिख सके । 
केशव में अनुभूति की कम्मी थी, अतएवं उनके काज्य सें हृदय 


से 


का अभाव है। 

रामलला नह॒छ की समीक्षा करने से पता चलता है कि यह 
तुलसीदासजी का सर्वेप्रथम ग्रंथ है। प्रसिद्ध आलेचक डाउडन 
के अनुसार किसी भी कवि की पूर्व कृति में भाषा का आड्डबर और 
अच्लंकार-प्रियता अधिक रहती है | मध्य युग की कृति मे भाषा और 


भावां का सा्ंजस्थ रहता है। अंतिम युग की कृति में भावों की 
ते प्रधानता रहती है पर भाषा की उपेक्षा | 


रामतलता नह छू न? 


“रामलला नहछू” में भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। 
भावों की गहचता का उससें अभाव है। भाषा फुदकती हुई चल्नती है। 
मिल्टन के ल्षेलेग्ो? और इल्पेंसरोसो? की भाँति इसकी भाषा में नरतकी 
के पाद-विक्षेप का सा वेग है। प्रत्येक पंक्ति से यीवनेचित विनोद 
ओर प्रकाश छल्कता है। #वि के प्रौढ़ काल में उसके विचारों 
ओर भावों में जो प्रौढ़ता ( मेथ्यु आरनरड के शब्दों में “उद्चता 
और गंभीरता” ) आ जाती है वह इस अंथ में कहों नहीं दीख पड़ती । 
प्रत्येक छंद युवावस्था की उमंग में मुस्कराता हुआ दिखाई पड़ता है। 

प्रवाह का प्रस्तोत अनवरुद्ध है। कविता-सरिता स्वयंनिर्सित 
केकरीले मार्ग से होकर नहीं बहती, वरन वह एक नहर की भाँति 
दीखती है जिसके दोने। ओर पक्‍कीे घाट हैं, जिसकी सतह सम है 
ओर जे मंद मंद प्रवाहित हो रही है । 

“रामलला नहछू” तुलसीदासजी का आदि-प्रंथ है, इसके 
प्रमाण-स्वरूप एक बात और है। वे केवल्न इस भाव में ऋ'गारिक 
कवि कहे जा सकते हैं कि उन्होंने भक्ति-आाव को चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया। उनकी हगार-वणन-शक्ति किसी प्राकृतिक 
दृश्य के बर्शन में व्यय की जा सकती थी, ख्ियों के अंग-प्रत्यंग के 
निरूपण सें नहीं । बिहारी की भाँति कामुक मनेद्ृत्तियों के प्रदशन 
में पॉंडित्य दिखाना उन्हें अभीष्ट न था। 

तुलसीदासजी ने जहाँ कहों सीताजी का अथवा अन्य किसी भी 
राज-महिला की सुंदरता का वर्णन किया है. वहाँ बड़े ही सुंदर ढंग 

से लोक-सर्यादा और शिष्टता की रक्षा करते हुए, किया हे 
उनके वर्णनों में किसी प्रकार की कामुक दुर्गंध नहीं आती । उनका 
झग-प्रत्यंय-व्णन भी निम्न मनोविकारों का उत्पादक नहीं होता। 
सूरदासजी के राघा के व्शेन और गोस्वामीजी के सीता के वर्णन 
मे आकाश-पाताल का अतर है। इसका एक कारण यह भी 
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है कि सुर के उपास्य देव उनके सखा थे। राधा उनके मित्र की 
प्रेयसी थों। तुलसी के उपास्य देव उनके स्वामी थे। सीता उनकी 
स्वासिनी थीं। उनकी ओर नेन्र उठाकर भी वे बहीं देख सकते थे | 
फिर इस देने कवियों के वनों में समता कैसे हो सकती है। 
कहने का अमप्िप्राय यह है कि “रामलला नहछ? में श् गारिक ढंग 
का वर्शन इस प्रकार का है जेसा तुलसीदासजी ने अन्यत्र कहीं नहीं 
किया । उदाहरण लीजिए- 

बनि बनि आवति नारि जानि गृह सांयन हो । 

विहँसत आउ लेहारिनि हाथ बरायन हो ॥ 

अहिरिनि हाथ दुह्ें डि सगु्र लेइ आवइ हो । 

उनरत जोबनु देखि न्षपति सन भ्राचइ्ट हो ॥ 

रूपसलेनि तेंबोलिनि बीरा हाथहि हो । 

जाकी ओर बिलेकहि मन तेहि साथहि हे! ॥ 

द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो । 

केसरि परस ट्गाइ सुगंधन बारा हो ॥ग 

सोचिनि बदन-सकाचिनि हीरा मसांयन हो | 

पनहि लिहे कर सोमित सुंदर आंगन हो 0 

- बतिया के सुघरि मलिविया सुदर ग्रातहि हो । 

कनक रतनसनि सोर लि सुसुकातहि हे। ॥ 

कटि के छीन बरिबिश्रा छाता पाबिहे हो । 

चेंद्रबदुनि सुगलेचनि सब रसखानिहि हो ॥ 

नेन विसाज़ नउवियाँ में चसकावइ हो । 

देह गारी रनिवासहि प्रसदित गावह हो ॥ 
इन पंक्तियों से स्वयं कबि की बढ़ती हुईं उम्रंग का पता चत्नता 
है। वह स्वयं इस प्रकार का आनंद ही आनंद देखता है। मद्दि- 
लाओं का उस पर भारी प्रभाव पड़ता है। मालूम होता है कि 
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कवि य्ावन-सुलभ ख्री-सौंदये-अनुरक्ति से आक्रांत है। इसके अति- 
रिक्त ध्यान से पढ़ने से यह भी प्रतीत होता हे कि रामलला 
नह? में गे।स्वासीजी ने बहुत ही परिमित कोष से काम लिया है। 
इससे यह पता भी नहों चलता कि उन्होंने शास्त्र इत्यादि पढ़े थे। 
उनके किसी नैतिक, दाशैनिक और धार्मिक विचार का भी पता 
नहीं चलता। संभव है कि इस ग्रंथ का उन्होंने ऐसे समय में 
लिखा है। जब वे उतने निष्णात विद्वाब्‌ ज रहे हों जितने विनय- 
पत्रिका अथवा रामचरितमानल की रचना करने के समय थे। 
साधारण बेलचाल के शब्द इसमें बहुत हैं। परंतु इससे यह न 
समफ्ना चाहिए कि उनकी कविता मे किसी प्रकार की कमी हे 
अथवा यह मंथ उनके नौसिखिएपन का द्योतक है। सच ते यह 
है कि आरंभ से ही उन्हें कविता करना खूब आता था । 

इस ग्रंथ के पढ़ने से एक बाव जो और ज्ञात होती है वह यह 
है कि उस समय अछातों की स्थिति अच्छी थी। वे धन-धाल्य 
से परिपूर्ण थे। मेोचिन को आँगन तक पहुँचने की आज्ञा थी, 
यद्यपि वह किसी को छू नहीं सकती थी ( नहीं ते “बदलन- 
सकाचिनि” शब्द का प्रयोग व किया जाता )। परंतु चाइन 
आदि का सहारानी के साथ समता का सा व्यवहार था। उनसे 
वे हँसी की बातें कह सकती थीं। इन निम्न जाति की महिल्वाओं में 
भी सुंदरता इतनी थी कि “देखि नूपति मत्त आवइ हो” । इससे यह 
स्पष्ट है कि इनकी स्थिति अच्छी थी । 

सिश्र-बंघुओं का कहना है कि तुलसीदासजी साधारण लियों 
के ही संपर्क में आते रहे। उन्हें उच्च कोटि की सहिल्लाओ का 
संपर्क प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि उन्होंने ल्ियों की 
बुराइयाँ स्थल स्थल पर की हैं?। परंतु रामलला नह पढ़ने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संपक सब प्रकार की महिलाओं 
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से रहा है। उनका ज्ञान बहुत ही विस्तृत था। गोस्वासीजी ने 
सेविकाओं का इतना सुंदर चित्र खींचा है कि कोई यह नहीं कह 
सकता कि उन्हें उनका ज्ञान नथा। साथ ही साथ यह भो 
जाव ल्ेबा चाहिए कि वे चाहे जेसे साधु क्‍यों न रहे हों, उन्हें 
सभो रघस्म-रिवाजों का पूर्ण ज्ञान था। प्रत्येक दासी के काये की 
चर्चा उन्होंने जिस सुंदरेता के साथ की है वह अनेखी है। इस 
पंक्ति में मनोविज्ञान का कितना सुंदर अध्ययन मिलता है--- 

“गावहिं सब रनिवास देहि प्रभु गारी हो । 

रामछूका सकुचाहि देखि सहतारी हो ॥” 
हाध्य की कैसी अनूठी उक्ति है-- 

“काहे रामजिउ सखाँचर लछ्िमन गोर हो । 

की दुहूँ रानि कासिलहि परिगा भोर हो ॥ 

राम अहहि दसरथ के लखदिमतन आन क हो । 

भरत सन्न॒हन भाई तो श्रोरघुनाथ क हो ॥! 
इस प्रकार का उपहास करने का अधिकार नाइन का भी था। सामा- 
जिक समता का यह कितना अच्छा उदाहरण है । महाकवि तुलसी - 
दासजी की भी मनोवृत्ति श्लाध्य है। राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं 
ऐसी कट्पना, विनेद के लिये सी, वे नहीं ला सकते। अतएव लच््मण 
के लिये आन क! कहकर इन्‍्द्रोंने राम की मर्यादा की रक्षा की है। 
गेस्वासी तुलसीदासजी प्रत्येक गंध का आरंभ संगलाचरण से करते 

यह ग्रंथ गणेश और शारदा का स्मरण करके आरंभ किया 

गया है | रासचरितमानस भी बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश की वंदना से 
आरंभ हुआ है। यद्यपि रास के प्रति गोस्वासीजी की सक्ति अधिक 
थी परंतु उनके यज्ञोपवीत में उन्हीं की वंदना ठीक न थी। म्ंथ की 
अंतिम पंक्ति से रिद्धि शब्द आया है। रामचरितमानस में जहाँ 
यह शब्द आया है वहाँ 'रिछः लिखा है, परंतु काशी-नागरी- 
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प्रचारिणि सभा की तुलसी-प्रंथावली में यही उपर्युक्त ढंग से 
लिखा हुआ है। 

गेस्वामीजी कवि-परंपरागत झूढ़ियों भा माननेवालते हैं। उसके 
प्रंथें| में वे प्रचुर मात्रा सें विद्यमान हैं। उ्द-हिदी शब्दें! का 
समास भरी वे बहुधा कर दिया करते हैं। इसी ग्रंथ सें, एक स्थान 
पर, उन्होंने 'सुमैजः शब्द लिखा है । 

लोहारिन का “बरायन” लाते हुए लिखा है। इस स्थान पर 
“बरायन” से अपिप्राय कंकन! से है। 

'रामलला नह॒छ के रचना-काल के संबंध में लंक्षिप्त मूल-चरिव 
में निम्नलिखित छंद हैं--. 
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मिथित्ना में रचना किए, नहकछू मंगल दोह । 

संज्षिप्त सूल-चरित के ही अनुसार गोरवामीजी का मिथित्लागमन 
इस प्रकार है--- 

“पुनि संगस भाजि चले सपदी, नियराए विदेहपुरी छुपदी । 
धरि बालिकां-रूप विदेह-लली, वह राम के खीर खबाय चली ॥ 
मिथिला ते काशी गए, चालिस संचत ढछाग । 
देाहावली संग्रह लिए, सहित विमल अनुराग ॥”! 

इस पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि रामलता नह !, पावेती-मंगल? 
और 'जानकी-संगल” संबत्‌ १६४० के पूर्व लिखे गए, क्‍योंकि 
गेस्वासीजी मिथिलापुरी इसी संबत्‌ १६४० के पूर्व ही गए थे । 
रासचरितसानस का रचना-काल संबत्‌ १६३११ से १६३३ तक 
है। यह समय रामचरितमानस और मूल गेस्वामी-चरित से 
दिया है। रामलला नह , पार्वती-संगल, जानकी-संगल्ल, बरवे 
शासायण तथा कवितावली के रचना-काल के संवतों से अस्पष्टवा 
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अवश्य है। इनके रचना-काल के संवत्‌ नहों लिखे हैं। बाबा 
वेशीसाधवदास ने इस विचार से कि जानकी-संगत्लः में जानकी 
के विवाह वथा 'पार्वती-मंगल? सें उसी प्रकार के विवाह की प्रधान 
चर्चा है, अतएवं यह स्वाभाविक है कि इन विषयों का स्फुरण 
कवि सें विदेहपुरी में हुआ हो। इसकी रचना विदेहपुरी में सानी 
है। रामलला नहछू को वेवाहिक संस्कार के पूर्व का नहहछू- 
संस्कार सानकर लोग उसे सिथित्लापुरी में रचित ग्रंथ शीघ्रता से 
मान लेते हैं। यह भी संभव है कि तुलसीदासजी ने द्वोनों 
मंगल, नहछ और बरवे रामायण का उस समय लिखा हो जब 
उनका और बाबा वेणीमाधवदास का संपर्क ही न हुआ हो; ओर 
हल ग्रंथों के रचना-काल के विषय सें अनभिज्ञ होने के कारण 
बाबा वेणीमाधवदास ने इनका रचना-काल---जे हम मूल गेोस्वामी- 
चरित में देखते हैं--अपनी कटपना से निश्चित किया हो। यह 
हलछ-संस्कार विवाह के पूर्व का नहत्मु-संस्कार नहीं कहा जा 
सकता, इसके प्रमाण पहले दिए जा चुके हैं। निश्चय है कि यह 
नहछ यज्ञोपवीत के पूवे का नहरू-संस्कार है। फेवल इस कारण 
से कि सेविकाएँ काशल्या से विनेदपूणंं संभाषण करती हैं यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये सेविकाएँ जनकपुर की हैं । 
के!शशल्या विवाह के समय जनकपुर गई थीं ऐसा कहों प्रमाण ही 
हो मिल्तता। 
इस विवाद का सारांश यह है कि 'रासलला नहतू! तुलसी- 
दासजी की आदिस रचना है। भाषा का पयेवेक्षण करने पर भी 
'रासलतला नहछू! प्राचीचतस ग्रंथ ठहरता है। इसकी साषा ठेठ 
अवधी है, और वह भी स्रामीण | रासलला नहछ में आए हुए बहुत 
से अवधी शब्द मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा प्रयुक्त अवधी के 
शब्दें से मिलते-जुलते हैं। रामचरितमानस की अपेक्षा रामलला 
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नहछू और पद्मावत की भाषा में अधिक समता है। गेरवामीजी 
का निवास-स्थान भी ऐसे स्थल पर था जहाँ ठेठ अवधी बोली 
जाती थी और उन्हें अवधो में कविता करने का बहुत अभ्यास था। 
अतएव यह स्वाभाविक है कि पहल्ले-पहल उन्हें अवधी भाषा 
में ही काव्य-रचना का सोकये प्राप्त हुआ होगा; ओर उसमें 
भी पहले ग्रामीण और पूर्वी अवधी में ग्रंथ सिल्नना नितांत युक्ति- 
संगत है। श्रेत में उन्होंने दोनों भाषाओं पर समान अधिकार 
प्राप्त कर लिया था, परंतु आरंभ में वे अधिकतर अबधी का ही 
प्रयोग करते थे । 

रामल्नला नहछ के विषय में पं० रामचंद्र शुक्ष तुलसी-ग्रंथावली 
में लिखते हैं--. यह छेटा सा ग्रंथ बीस तुकां का सोहर छंद में है । 
भारतवषे के पूर्वी प्रांत में अवध से लेकर बिहार तक बरात के पहल्ले 
चैकक बैठने के समय नाइन के महक कराने की दीति बहुत प्रचलित 
है । इस अंथ में वही लीला गाई गई है। इधर का सेहर एक विशेष 
छंद है जे। ख्ियाँ पुत्रोत्तवत आदि आनंदेत्सवों पर गाती हैं। इसे 
कहों कहीं सेहला भी कहते हैं। यह पुस्तक उसी छंद में हे 
और बेली भी उसकी पूर्वी अवधो ही है, जेसे-- 

जे यद नहकू गावहईँ, गाइ खुनावई हो । 
ऋद्धि सिद्धि कल्यान सुक्ति नर पावई हो ॥? 

“बारात के पहले मंडप में वर की माँ वर का नहतला-छघुलाकर 
गोद में लेकर बैठाती है और नाइन पैर के नखें का महावर के 
रंग से चीतती है। इसी रीति का वाम नहर है ।” 

विद्वहदर शुह्वषजी ने रामलला नह के रचना-काल का कद्दों 
जिक्र तक नहीं किया है, अतएवं रचना-काल निर्धारित करने की 
दृष्टि से उपर्युक्त सम्मति हमारे अधिक मूल्य की नहीं। पहले लिखा 
जा चुका है कि यह संस्कार विवाह के समय में नहीं वरन्‌ यज्ञो- 
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पवीद के समय में हुआ हैदस विषय सें पं० रामगुलाम द्विवेदी की 
उक्ति हमें अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होती है 
इस नहत्यू में कौशल्या आदि की हास्य-लीला लिखी हुई हे 
ह बात हमें न भूलनी चादििए | 
सिश्र-बंधु अपने हिदी-नवरल्न में लिखते हैं--. रामलला नहतद्यू 
में यद्यपि जनकपुर का वर्णन है तथापि उसमें नाइन, भाटिन इत्यादि 
के यैवतत का ऐसा अऋंगारपू्ण बणेन है कि यह गेोस्वामीजी की 
रचना नहीं हो सकती। फिर इसमें इतिहास की मात्रा बहुत 
बढ़ी हुई है। लक्ष्मण के विषय में यहाँ तक लिख डाला गया है 
कि वे दशरथ के पुत्र नहीं हैं। इसके कल्पित होने में कोई संदेह 
नहों हा सकता |” 
सिश्र-बंधुओं की सम्मति से आजकल्न काई भी सहमत न होगा। 
पहली बात ते यह है कि रामल्लला नहतू में जनकपुर का वर्णन 
ही नहों है। जनकपुर में, अनुशासन देने के त्िए, 'कैसल्या की 
जेठि! कहाँ थी ? जेठि? से केवल जेठानी का ही अथे नहीं है वरच्‌ 
बड़ी पुरखिन के स्थान सें रस्स अदा करनेवाली दुद्धा महिल्ला से है । 
रहा हु गारिक वणेत, से वास्तव में अनोखा है, परंतु वह कवि की 
बढ़ती हुई अवस्था का एक डफान है। जब सिश्र-बंधुओं ने इस 
पुस्तक का तुलसी-कृत माना ही नहीं तब इसका रचना-काल जानने 
का वे क्यों प्रयास करते ? यही हाल प्रियसेन साहब का है । 
ग्रियसेच साहब ने रामलला नहला के संबंध मे लिखा है-- 
इस प्रंथ के असली होने सें संदेह है। इस छोटे काव्य में 
रासचद्र के, उपनयन-संस्कार के समय, नख काटे जाने का वर्णन 
है। यह ग्रामीण रीति असी तक ऐसे अवसरों पर अवध तथा 


र में विवाह के ससय होती है। पूरा काव्य ग्रामीण शैली 
तथा छंद मे है।” 


रास्ता नहछू च्डैट 


रामलला नहत्यू का रचना-कात्न स्थिर करने में ऊपर की किसी 
आलोचना से सहायता नहीं मिलती | सेरी सम्मति में इसका रचन्ना- 
काल संवत्‌ १६१६ के कज्गभग होना चाहिए। यह पुस्तक रास- 
गीतावल्ी और कृष्ण-गीतावली से भी पहले लिखी गई । इन गधों 
का रचना-कात संवत्‌ १६२० कहा जाता है। भाषा और भाव, 
दाने की दृष्टि से ज्ञात होता है कि यह पंथ सर्वप्रथम रचा गया 
है। बाबा वेणीमाधवदास को इसकी रचना-तिथि निश्चित रूप से 
ज्ञात न होने के कारण उन्होंने इसका वर्णन सं० १६६८ की घट- 
नाओों के साथ कर दिया है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास 
ने खींच-तानकर इसे सं० १६४० के आसपास रखा है। इस 
संवत्‌ की चर्चा पहले की जा चुकी है। सिथिल्ापुर की पहली 
यात्रा लगभग इसी समय हुई है। गोस्वामीनी के इस पंथ की 
रचना-तिथि का घसीटकर आगे ले जाना मानों उन जजेर, वृद्ध 
महात्मा को ख्ू गार-पंक में ढकेल्ना है। 

यह ग्रंथ गोस्वामीजी-कृत ही है। कदाचित्‌ मिश्र-बंधुओं को 
छेड़कर सभी विद्वान इस बात को सानते हैं। पं० रामचंद्र शुद्ध, 
रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और पं० रमाशंकर शुह्न रसाल! 
आदि विद्वानों ने अपने इतिहास में इस प्रंथ का गोस्वामीजी-रचित 
ही माना है। अंथ की बाह्य और आभ्यंतर लमीक्षा करने से भी यही 
विदित होता है। जो साधारण देष आ गए हैं वे आरंभिक हैं 
और इने-गिने हैं। दशरथ का चरित्र चंचल्न नायक के रूप में नहीं 
है, जैसा कि कुछ लोगों मे संदेह किया है, वरन्‌ एक सौंदय॑-प्रिय 
राजा के रूप मे है। वास्तव में यह ग्रंथ इतना विशद नहों है जिससे 
भक्ति का सम्यक्‌ स्फुरण हो! सके। वैसे यह अंध अगने ढंग का 
पूरे और समूचा है । 





बरबे रामायण 


तुलसीदासजी का बरवे रामायण एक छोटा सा प्रबंध-काव्य 
है। बरवै छंद हिंदी का बड़ा ललित और सुंदर छंद है। इसमे 
३८ सात्राएँ होती हैं। सावों की दृष्टि से कवियों ने इस छंद में 
यथेष्ट व्यापकता पाई है। इधर कुछ दिलों से कुछ फुटकरिये कवि 
भी इस छंद का प्रयोग करते हैं, परंतु खड़ी बेज्नी की कविता के 
लिये यह बिल्कुल अनुपयुक्त है। कविवर रहीम और गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने हिंदी-कविता में इस छंद का बड़ी योग्यता के साथ 
प्रयोग किया है। श्रवधी भाषा का इस छंद से बहुत गारव प्राप्त 
हुआ है; या यों कद्दिए कि पूर्वी अवधी का यह अत्यंत सुलभ 
छंद है। देनें कवियों ने अपनी रचनाएँ पूर्वी अवधी भाषा में लिखी 
हैं। कुछ कवियों ने बरवे के ब्रजभाषा में भी प्रयुक्त किया है, 
परंतु उन्हें विशेष सफलता नहों मिली | ( पं० रामचंद्र शुक्र के शब्दों 
में ) अवधी भाषा जिम सीष्ठव के साथ बरबे रामायण में ढली है 
वैसी ओर किसी छंद में नहीं हल सकी । अवधी भाषा का नवीन 
स्वरूप भी इसमें उत्तरी सुगमता से बद्ध नहीं किया जा सकता, 
जेसा प्राचीन ग्रामीण स्वरूप | 

बरवे रामायण पर कोई भी सुंदर आल्लोाचनात्मक लेख हमारे 
दइृष्टिगत नहीं हुआ । हाँ, पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए०, एलू- 
एल० वी० का एक लेख अवश्य सुंदर है । यह तुलसी-मंथावली के 
तृतीय भाग का अतिस लेख है। इसमे इस छोटे से काव्य की 
अच्छी समीक्षा को गई है। इस आलेचना को प्रस्तुत करने में: 
यधास्थान उसका उपयोग किया जायगा | 


बरबवे रामायण १०१ 


श्रद्धेय सिश्र-बंधुओं ते अपने 'हिंदी-नवरत्नः में बरबै रामायण के 
संबंध में इस प्रकार लिखा है-- 'बरवे रामायण मे चार पृष्ठ और 
६< छंद हैं। सीता का श्वगाररसमय वर्णन विशेष रूप से किया 
गया है; पर उसके पीछे, तुलसीदास की आदत के माफिक, जग- 
जननी इत्यादि विशेषणों से उसका दोष शांत नहीं किया गया। 
अयोध्याकांड से भरत का ओर उत्तरकांड में भक्ति का वन नहीं 
है। अतः यह रचना सी उसकी वहीं जान पड़ती |” 


ऊपर की धारणा से हम सहमत नहीं। बरवे रासायण तुलसी- 
कृत सहीं इसे जे कारण विज्ञ लेखकों ने दिए हैं वे ये हैं-. 
( ९ ) सीता का वर्णव अऋगाररस सें किया जाना। (२) 
तुलसीदास की आदत के साफिक जगज्ननी इत्यादि विशेषणों से 
उसका द्वोप शांत न किया जाना । (३ ) अयोध्याकांड में भरत 
का व्शन न किया जाना। (४ ) उत्तरकांड में सक्ति का वर्णन 
न किया जाना | इस कारणों का क्रमश: विश्लेषण करके हम देखेंगे 
कि उसमें कहाँ तक सार है। 
( १) सीताजी का जे! रस-प्रय वर्शन किया गया है वह 
इस प्रकार है-- 
केस-पझुकुत सखि सरकत मनिमय होत। 
हाथ लेत पुनि झुकछुता करत उदोत॥ १ ॥ 
सम सुबरन सुखसाकर सुखद न थोर । 
सीय अंग, सखि! कासल, कचक कठोर ॥ २॥ 
सिय सुख सरदकमकल जिमि किमि कहद्ठि जाइ । 
निसि मलीन बह, निसि-दिन यह बिगसाइ ॥ ३ ॥ 
बड़े नयन, कठि, अर कुटी, भाल बिसाल । 
तुलसी मेाहत मसनहि मनोहर घाल॥ ४ ॥ 


१०२ तुलसी की चार दल 
चंपकन्हरवा अँय मिलि अधिक सोाहाइ | 
जानि परै सिय हियरे जब कुमिलाइ॥ ९ ॥ 
सिय तुव श्रेग-रंग मिल्ि अधिक डद्ोत । 
हार बेलि पहिराबवों चंपक होत॥ ६ ॥ 
ऊपर जे! अवतरण दिए गए हैं, उन्हें देखकर कोई यह नहीं 
कह सकता कि वे तुलसीदासजी के, खगारिक कविता के, सिद्ध॑तिं 
के प्रतिकूल हैं। यह ग्रंथ, मेरे विचार में, तुलसीदासजी ने 'राम- 
लता नहछू! के अनंतर अथवा उसके लेखन-समय के आसपास ही 
लिखा है। अत्एव यह भी कवि की पूर्वकातिक कृतियों में से है | 
इस कृति में भी कवि की अलंकार-प्रियता दशित होती है। जिस 
युग में केशवदासजी अलंकार-प्रदशन के ही दिये ग्रंथों का निर्माण 
कर सकते थे, जिस कात्न में विहारी इच्छाजुसार तोड़-सरेड़कर 
शब्दों का प्रयोग कर सकते घे#। उस काल में तुलसीदासजी 
का--अपने कविता-काल के आदि-युग मे--अल्लंकार-प्रद्शन की 
दृष्टि से बरबे रामायण जेसा काव्य रच डालना कोई पाप नहीं है । 
कहने का अभिप्राय यह कि ऊपर दिए हुए आर गारिक वर्णन के 
कारण हम यह नहीं कह सकते कि उक्त छंद तुलसीदासजी के 
नहीं हैं। यह बात भी नहीं कि तुलसीदासजी ने अन्यत्र किसी 
ग्रंथ में आलंकारिक वन किया ही न हो। उदाहरण के लिये 
हम नीचे कुछ अवतरण देते हैं- 
। जब ते ब्रज तजि गए कन्हाई । 
तब ते बिरह-रबि उदित एकरस सखि बिछुरनि-च्ूष पाई ॥ 
घ्टव न तेज, चलत नाहि व रथ, रह्मो उर-नभ पर छाई । 





४ यह विचार हमारा नहीं है, वरन््‌ हिंदी के एक पसिद्ध अँगरेज इति- 
हासकार का हैं। उन्होंने बिहारी के संबंध से लिखा है--. +#6४8४77९- 
80]ए ९0९ए९/ करवाए पौव07 ठ॑ कण तेढ ? 


बरवे रासायणश १०३ 


इंद्रिय रूपरासि सं।वहि' सुढि, सुधि सब की बिसंराई ॥ 
भये सोक-भय-काक-काकनद अम-अमसरनि सुखदाई। 
चित-चकोार, सन-सोर, कुमुद-सुद्‌ सकछ विकल अधिकाई ॥ 
तनु-तड़ाय बल-बारि सूखन लाग्यों परी कुझूपता-काई । 
प्रान-्मीन दिन दीच दूबरे, दसा हुसह अब आईं॥ 
तुल्लीदास मनेार्थ-मन-मस्रग मरत जहाँ तहँ धाई। 
राम स्यथाप्त सावन सादो विन्नु जिय की जरबि न जाई ॥ 

--क्ृष्णन्गीतावली । 


सारांश यह है कि बरवबे रामायण में ऐसी कोई बात बहीं 
जिसके कारण हम इसके छंछें का तुलसी-कृत न कहें । 

(२) श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं की दूसरी युक्ति से भी हमारा०्ही 
सिद्धांत पुष्ट होता है। यह ग्रंथ आरंभिक युग का लिखा हुआ 
है, जिस समय तुलसीदासजी में अपने उपास्य देव राम्रचंद्र के 
प्रति वह श्रद्धा और अपार भक्ति उद्भूत नहीं हुई थी जो बाद मे 
हुईे। यह ग्रंथ सीता के रूप-वणन से ही आरंभ होता है। यदि 
बीच में वशन आता ते संभ्रवत: तुलसीदासजी--इस आशंका से 
कि कहों सीताजी को प्राकृत महिला समझकर लोग उनके जग- 
जननीत्व पर संदेह न करने लगें--यह स्पष्ट कह देना आवश्यक 
समझते कि वे जगज्नननी हैं। आरंभ में ही इस बात की कोई 
आवश्यकता न थी। अन्यत्र जहाँ कहीं इस प्रकार का विषर्या- 
तर आया है वहाँ विषय के बीच मे आया है। इस प्रंथ में राम- 
चंद्र के विषय में देवत्व की स्थापना अन्यत्र प्रत्यक्ष रूप से की 
गई है। उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 


तुलसी बंक बिलोकनि, झहु सुखुकानि। 
कस प्रभु नयन कमछ अस कही बखानि ॥ 


१०४ तुलसी के चार दत्त 


कुजन-पाल गुन-वजित अकुल, अ्रनाथ । 
कहहुँ. कृपानेधि राउर कस गुन गाथ ॥ 


इसके अतिरिक्त उत्तरकांड भर में रामचंद्रजी के देवत्व की स्थापना 
की गई है। अतएव केवल सीताजी के संबंध में जगज्नननी न फहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ तुललीदासजी का है ही नहों । 


( ३ ) अयोध्याकांड सें भरत का वर्णेन अवश्य नहीं है। भरत 
के भ्क्ति-भाव का वश करने में तुलसीदासजी की चृत्ति अत्यंत 
लीव रहती है। उन्तका रासचरितमानस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि गोस्वामीजी स्रय॑ अपने 
ही को भरत के पाच्रत्व मे देखते हे। भरत का चरित्र-निर्माण 
करके उन्होंने जिस सेव्य-सेवक्ष भाव॑ का वशणेन किया हे वह 
वास्तव से भगवान्‌ के प्रति उन्हीं का सेव्य-भाव है। ऐसी अवस्था 
में, बरवे रासायण में भरत की चर्चा व करके, उन्होंने आलो- 
चकी का अवश्य भ्रम सें डाज्न दिया है। परंतु इसके अनेक 
कारण हें-. 

(के ) बरवे रामायण एक छोटा सा काव्य है । यदि 
इसका संपूर्ण अश उपलब्ध हो जाय ते आलोचना पूरे हो सकती 
है। उपलब्ध पुस्तक में रामायण के प्रत्येक पात्र की विशद चर्चा 
होनी असंभव है। भरत के अतिरिक्त शहुन्न का भी जिक्र इसमें 
तहों आया। केकेयी की भी चर्चा नहीं है. यद्यपि परोक्ष रूप 
मे मंथरा से कहा हुआ वाक्य उपस्थित है। दशरथ, वशिष्ठ 
शतन्र॒ज्न, काशल्या किसी का नाम इससे नहों आया। यह 
अथ स्फुट छंदें में लिखित छोटा सा काव्य है, अत: भरत 


का वशोन् न होना, इसके तुलसी-कृत न होने की युक्ति को पुष्ट 
नहीं करता | 
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( ख ) दूसरी बात यह हे--जिसकी चर्चा हम पहले भी कर 
चुके हं--कि यह अक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी की आयु का 
वह समय न था जब उनक्री भक्ति अत्यंत प्रोढ़ हो गई हो।। वे जिस 
स्फूर्ति से भरत के चरित्र का सुंदर, पूर्ण और भक्ति से ओत-प्रोत 
वर्णन करने में सफल हुए हैं वैसी स्फ़ूति उनके कविता-काल के 
इस युग में न थी। भक्ति-सार्ग की विभिन्न अनुसूतियों को बे 
इस समय अचुभव न कर सकते थे ओर न भक्ति-प्रवाह का इतना 
विशद प्रस्लोत ही उनके हृदय मे प्रवाहित हुआ था। भरत के 
चरित्र की विशदता का परिज्ञान उनका इस अवस्था सें न था | 
इसलिये भरत का चरित्र न होने से इस निष्कष पर पहुँचना कि 
बरवे रामायण इनका पंथ ही नहीं है, अमेत्पादक है। 

(ग ) इन दोनों के अतिरिक्त एक और बड़ी महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि तुलसीदासजी ने कवितावली में भरत के चरित्र की 
चर्चा कहीं नहीं की । कवितावली में भरत का नाम तक बहों 
आया है। परंतु तो भी सब साहित्य-सेवी कवितावली को ठुल्लसी- 
दास का गअंथ मानते हैं | विद्वद्वर मिश्र-ब॑ंधुओं ने भी उसे तुल्लसी- 
रचित माना है। 

(४) श्रद्धेय मिश्र-बंघुओं की चाथी युक्ति यह है कि बरवे 
रामायण के उत्तरकांड में भक्ति का वन नहीं किया गया है, 
अतएव बरवै रामायण तुलसीदासजी का ग्रंथ नहीं है। हम उत्तर- 
कांड का प्रत्येक छद उद्धृत करते है और इसका निर्णेय पाठकों पर 
छोड़ते हैं कि उसमें भक्ति का वर्णव है या नहों-- 

चित्रकूट पयतीर से सुर-तरु-चास। 


ल्यन राम सिय सुमिहु तुलसीदास ॥ १ ॥ 
पय चहाईइ फल खाहु परिहरिय आस । 


लीवरास-पद सुमिरहु तुछलीदास ॥ २ ॥ 
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स्वार्थ परमारथ हित एक उपाय | 


पं 


सीयराम-पद तुलसी प्रेम बढ़ाय ॥ 
काल कराल विलेाकहु होइ सचेत । 
रामनामस जपु तुलसी प्रीति समेत ॥ ४ 
संकट साचविमाचन, मंगल्गेह ! 
तुलसी शमनार पर करिय सनेह ॥ २९ 
कलि नहिं ज्ञान, बिराग, न जेग-समाधि । 
रामनाम जपु तुलली नित निरुपाधित ६ 
रामनाम हुद् आखर हिय हिठु जानु ! 
रामलपन सम तुलली सिखव न आचु ॥ ७ 
साय बाप शुरू स्वासि राम कर सास । 
तुलसी जेहि न साहाइ वाहि विधि वास ॥ ८ 
रामनाम जपु तुलसी होड़ बिसाक । 
लेक सकल कल्यान, नीक परलेक | & 
तप, चीरथ, मख, दान, नेम, उपचास । 
सच ते अधिक शास जपु चुलसीदास ॥ १० 
सहिमा रासनाम के जान महेस । 


शा 


ने परम पद कासी करि उपदेख ॥ ११ 
जान शअआदि-कवि तुलसी नाम अभाउ | 
डइन्टा जपत कोल ते भए ऋषिराड ४ १२ 


क्लसजानि जिय जानेड नाम्रप्रतापु । 


कातुक सागर साखेड करि जिय जाप ॥ १३ 


तुलली सुमिरत राम सुलभ फल चारि | 


अलब्णन्‍ 
किन, 


>न्‍्मन्‍्क, 
अन्‍कल्‍नके, 


| 


बेद पुरान पुकारत, कहत घुगरि॥ १४ ॥ 


राननाम पर चुलखी नेह निव्राहु । 


एडि ते अधिक, न एडि सम जीवन-लाहु ॥ १४ 


|! 
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दे।प हुरित-दुख-दारिद-दाहक. नाम । 
सकल सुमंगलद्ायक तुलसी राम ॥ १६॥ 
केहि गिनती महँ ? गिनती जस बनघास । 
राम जपत भ्एु तुलसी तुन्नसीदास ॥ १७ ॥ 
आ्रागस निगम पुरान कहत करि लीक | 
तुलसी नाम रास कर सुमिरन नीक ॥ १८ ॥ 
सुमिरहु नाम रास कर, सेवह साधु । 
तुलसी उततरि जाहु सच उद्धि अयाघु ॥ १६ ॥ 
कासधेनु. हरिनाम, कामतरु रास । 
तुलसी सुलस चारि फत्न सुमिरत नाम ॥ २० ॥ 
तुलसी कहत सुनत सब सम्ुझूत काय | 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय ॥ २१॥ 
एकहि. एक सिखावत जपद न आप । 
तुलली रामओ्ेम कर बाधक पाप॥ २२॥ 
मरत कहत सब सब कह 'सुमिरहु रास! । 
तुलसी अब नहिं जपत सम्ुझम्ति परिनाम ॥ २३ ॥ 
तुलसी रामनाम जपघु आलस र्छाड | 
रामबिम्ुख कछिकाल को भये न भाँडु॥ २४ ॥ 
तुलसी रामनाम सम मित्र न आन । 
जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ॥ २७ ॥ 
रास भरोस, नाम बल, नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनंदन तुलसिहि देहु ॥ २६ ॥ 
जनम जन न जहँ जहं तनु तुरूसिहि देह । 
तहं तहँ राम निबाहिब नामसनेहु ॥ २७ ॥ 
इस उद्धरण को देते हुए भी हम यह निससंकाच स्वीकार करने 
का तैयार हैं कि इसमें, कुछ छंदों के अतिरिक्त, गारवामीजी 
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की वृन्ति उतनी लीम नहीं हुई जितनी अन्यन्न उत्तरकांड के भक्ति-: 
भाव सें हुई है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह उनके 
जीवन-काल का वह युग न था जब कि वे एक प्रगाढ़ भक्त रहे हों । 
इस समय वे प्रधानतः कवि, और गौाण रूप से भक्त, थे। परंतु ते 
भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इन पंक्तियों 
में भी उस अक्ति-प्रद्नोत का उद्रम दीख पड़ता है जे आगे चल्लकर 
एक विशाल सरिता का स्वरूप घारण करता है । 
हाँ, एक बात और है। इस वरणोब में जाप की पुनरादृत्ति 

का सा रूखापन है। जिस प्रकार काई बालक गायत्री में अथवा 
हलुमान-चालीसे सें किसी विशेष अनुरक्ति का अचुसव न करके-- 
केवल उसे धासिक काये समफकर--उसकी पुनराबूृत्ति करता है उस्री 
प्रकार तुलसीदासजी ने भी यहाँ अपनी बृत्ति को अधिक्ष लीन न 
अनुभूत करते हुए सी सक्ति-प्रदशन का एक धारसिक कायये समकश्नर 
उसे छंदोबद्ध किया है। यह बात इसी प्रंथ में नहीं है, अन्य मंथों 
सें भी उनकी वृत्ति स्वेत्र लीन नहीं हुई है। विभय-पत्रिका तुलसी- 
दासजी का, सक्ति-प्रश्नोत प्रदर्शित करने का, अद्वितीय प्रंथ है। 
उससे अधिक और किसी ग्रंथ में उनकी आत्मा लीन नहीं हुई। 
परंतु इस अंथ में भी स्तेत्र-भाग बड़ा रूखा और नीरस है| उसकी 
पुनरावृत्ति में कवि का हृदय बहुत कम दीख पड़ता है । यही मालूम 
होता है कि कवि ने उस स्तोत्नों को संध्या के सूत्रों की भाँति उद्लि- 
खित कर दिया है। इसके सिवा विन्नय-पत्रिक्रा में अन्यत्र भी ऐसे 
छंद कम नहीं हैं। उदाहरण लीजिए-.. 

“सेइय सहित सनेह देहभरि कामधेनु कलि कासी | 

समतनि-सोक-संत्ाप-पाप-रुनज,. सकरू-सुमंगत्न-रासी ॥ 

मरजादा चहुँ आर चरन बर सेचत सुरघुरधासी । 

चीरध सत्र सुभ अंग, रोम सिवर्ल्िंग श्रमित अविनासी ॥ 
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अतरञथ्रयन अयन भरत, थन फल, बच्छ बेद-विस्वासी | 
गक्षकंत्रठ बरुना बिसाति, जनु लूम ढछसति सरिता सी ॥ 
दंडपानि भेरव विषान, सलरुचि खलगन भयदुा सी | 
लेक्षदिनेस ब्रिलेचन लोचन, करनघंद घंदा सी ॥ 
मनिकनिका-बदुच-ससि सु दर, सुरसरि सुखसुषमा सी । 
स्वार्थ-परसारथ-परिपूरन पंचकास महिमा सरी॥ 
बिखनाथ पाज्क कृप| लुचित, लालति नित गिरिज्ञा सी । 
सिद्ध सची सारद पूजहि', मन जोगवति रहति रमा सी ॥ 
पंचाच्छरी प्रान, झुद माधव, गब्य सुपंचनदा सी | 
न्रह्म जीव सम रास नाम जुग श्राखर-बिस्वबिकारी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी | 
लहत परसपद्‌ पय पावन जेहि, चहत प्रपंच-उदासी ॥ 
कहंत पुरान रची केसव निज कर-करतूति-कला सी । 
तुलसी बसि हर॒पुरी राम जपु जो भयेा चहे सुपासी ॥'? 


जब प्रोढ़ावस्था के वर्णन ऐसे हैं, जिसमें केबल साहश्य की 
कल्पना पर प्रासाद खड़ा किया गया है, तब पूर्व काल की बाव 
ही क्‍या? 

इस प्रसंग के पश्चात्‌ और श्रद्धेय मिश्र बंधुओं की चार्रों शंकाओं 
के यथेष्ट विवेचन के पश्चात्‌ नीचे कुछ और युक्तियाँ दी जायेंगी, 
जिनके कारण यह ग्रंथ तुलसी-कृत ही जान पड़ता है। ये युक्तियाँ 
वास्तव में दे। भागों मे विभक्त की जा सकती हैं--( १ ) अंथ 
की ग्ेतरंग समीक्षा पर आश्रित। (२ ) अ्थ की बाह्य समीक्षा 
पर आश्रित | 

( १) प्रंथ की श्रेतरंग समीक्षा मे बहुत से ऐसे चिह्न मिलते 
हैं, जिससे पुस्तक गेस्वामीजी-रचित प्रतीत होती है। 
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(क ) अ्ंथ का उत्तरकांड इतना बृहत है कि वह लगभग 
आधे ग्रंथ तक है। गेस्वामीजी का यही ढंग अन्य भरंथों मे भी 
है। रासचरितसमानस का भी उत्तरकांड बड़ा है, परंतु कविवावल्ी 
का उत्तर कांड ते आधे ग्रंथ से भरी बड़ा है। इसके अतिरिक्त विषय 
की दृष्टि से भी उत्तरकांड में, अन्य पुस्तकों की भाँति, भक्ति-भाव 
वर्णन किया गया है। 

( ख ) चित्रकूट के लिवास-ससय का भक्तिपूर्ण ध्याव अन्य 
बहत्‌ ग्थें। की भाँति इसमें भी है । 

( ग) उत्तरकांड मे दिए हुए नाम की महिमा का वर्णन 
रामचरितमानस की निम्न-लिखित पंक्तियों से बहुत मिल्॒वा-जुलता है- 

दो ०-गिरा अरधथ जल बीचि समर कहिआ्मत भिन्न न भिन्न। 

बंदों सीतारामपद जिन्हहि' परम प्रिय खिल्न ॥ 
चै।०-बदों। रासनाम रघुबर को | हेतु कृुसानु भानु हिसकर को ॥ 
बिधि-ह रि-हर-सय वेद्धान से । अगुन अनूपस गुननिधान से ॥ 
सहामंत्र जाइ जएत महेसू । कासी झुकुति-हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रधम पूजिश्वत नामप्रभाझ 
जाब आदिकबि नामपतापू | सणड झुद्ध कारि उलदा जापू॥ 
सहस-तास-सम सझुनि सिवबानी । जपि जेई' पिय सेग सवानी ॥ 

हरपे हेतु हेरि हुरु ही का। किय भूपषल तियभूषन ती के ॥ 

नामसप्रभाउ जान सिंध नीका । काल्मकूट फलु दीन्ह असी को ॥ 

दे। ०-जरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 

रास-नास बर बरनयुग सावन भादव साख ॥ 
चा०-आखर मधुर सनाहर दोझ। बरनव बिले।चब जब जिय जेाऊ ! 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू | छोकलाहु पर-लेक-निबाह ॥ 

कहत खुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुझसी के ॥ 

वरतन वरन प्रीनि बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सँबाती ॥ 
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सर-नारायन सरिस सुभ्राता | जगपालक बिसेषि जनन्नाता ॥ 
भगवि-सु-तिञ्र कल्न करनबिभूषन | जग-हित-हेतु बिमल् बिघु पूषन ॥ 
स्वाद ताष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सस घर बसुधा के ॥ 
जन-मसन-मंज-कंज-मधुकर से | जीह जसोमति हरि हछूघर से ॥ 
दोण-एकु छुत्र एकु सुकुटमनि सथ बरनबि पर जोड। 
तुलली रघुबरनाम के बरच बिराजत दोड ॥ 
चै।०-समुरूत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परखपर प्रभु अ्ज्भुगामी ॥ 
नास रूप ठुइई ईंस उपाधी | अरकथ अनादि सुसासुक्ति साथी ॥ 
का बढ़ छेद कहत अपराधू। सुनि गुनि भेदु ससुम्िहहि' साथू ॥ 
देखिअ्रहि, रूप लामआधीना | रूप ग्यान नहि” नामबिहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिलु जाने | करतलगत न परहि' पहिचाने ॥ 
सुमिरिश्र नाझ्ठु रूप बिनु देखे । आवत हृदय सनेह बिसेखे ॥ 
नाम-रूप-यति श्रकथ कहानी । ससुकत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुुन बिच नास सुसाखी । उभय प्रबेधक चतुर दुभाखी ॥ 
दे।ौ०-राम नाप्तू-मसनि दीप धर जीह देहरीद्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहूँ जे चाहसि डँजियार ॥ 
चाौ०-नासम जीह जपि जागहि' जोगी | बिरति बिरंचिप्रपंच बिये।गी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि' अनूपा । अकथ अनामय बनाम न रूपा ॥ 
जाना चहहि”' गृूढगति जेझ | नाम जीह जपि जानहि' तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहि' छूय लाएँ । होहि' सिद्ध अनिमादि्क पाएँ ॥ 
जपहि' नाम जनु आरत भारी । मिव्हि' कुसकठ होहि' सुखारी ॥ 
रामभंगत जग चारि अकारा | सुकृती चारिड अनध उदारा ॥ 
चहूँ चतुर कहूँ नास अधारा। ग्यानी प्रशुुहि बिसेयि पिशारा ॥ 
हुँ छुग चहुँ ख्र॒ति नाम प्रभाऊ । कृति बिसेपि चहि' आन उपाऊ ॥ 
दे।०-सकल-कासना-हीन जे राम-सगति-रख-लीन । 
नास सुपेम-पियूष हद तिन्‍्हहुँ किए सन मीन ॥ 
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चै।०-अग्युन सगुन दुए बह्यसरूपा | अरकथ श्रगाध शनादि अनूपा ॥ 
सोरें ध्त बड़ नाम हुह्ढँ ते | किए जेहि जग निज बस निज बूते ॥ 
प्रौढ़ि सुनन जनि जानहि' जन की । कद्द 5 प्रतीति प्रीति रुचि सन की ॥ 
एक दारुगत देखिआ एक | पावक सम जुग बअहाबियेकू ॥ 
उभय श्रगम जुग सुगम नाम तें। कट्देदँ नासु बढ़ ब्रह्म राम ते ॥ 
ब्यापकु एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आर्नेंदरासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नामनिड़पन नामजतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
दे।ौ०--निरगुव तें एहि भाँति बढ़ नामप्रभार श्रपार। 
कहर नासु बड़ राम ते निज बिचार अजुसार ॥ 
सै ०-रास सगत-हित नरतलु-धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा | सगत होहि' झुद-मंगल-बासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी । नास कोटि खल कुमत्ति सुधारी ॥ 
रिषिहित रास सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष-दुख दास दुरासा । दुरूह नास जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम श्रापु भवचापू। भव-भय-भंजन  सामप्रताम ॥ 
दंडकबन प्रभु कीन्ह सुद्दावन | जनमन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर-निकर दुले रघुनेदुन | नाम सकल कलि-कलुष-निर्कंदन ॥ 
दो००>सबरी गीघ सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खल बेदबिदित शुनवगाथ ॥ 
चै।०-रास सुकंठ बिभीषन दोऊ | राखे सरन जान सब कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लेक बेदु बर बिरद बिराजे ॥. 
रास भालु-कपि-कटकु बटोरा । सेतुहेतु ख्रम्रु कीन्ह न थोरा ॥ 
नाम लेत भवसि'धु सुखाहीं। करहु बिचार सुज़न मन माहीं ॥ 
रास सकुछ रन रावनु सार। | सीय सहित निज्ञ पुर पसु॒ धारा ॥ 
राजा रास अवध रजधानी | गावत गन सुर सुनि बर जानी ७ 
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जेवक सुमिरत नास सम्रीती। बिनु खम प्रबछत भेहदुरू जीती ॥ 
फिरत सनेहमगन सुख अपने | नामप्रसाद सोच नहि” सपने ॥ 
दे। ०--ब्रह्म राम तें नाम्ठु बहू बरूदायक बर-दानि। 
रामचरित सतकेोटि भह्ठें लिए महेस जिय जानि॥ 
चो ०-नामग्रसाद सभु अबिनासी | साजु. अमंगल मगल़रासी ॥ 
सुक-सनकादि सिद्ध सुनि जोगी । नामप्रसाद ब्ह्म-सुख-भेगी ॥ 
नारद जानेड नामग्रतापू । जगभिय हरि हरि-हर-प्रिय आपू॥ 
नासु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगतसिरोसनि भे अहलादू ॥ 
ध्रव सगलानि जपेउ हरिनाऊँ | पायठ अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम | अपने घस करि राखे रासू ॥ 
अपतु, झजामिलु, गजु, गनिकाऊ | भएु झुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥ 
कहड़ें कहाँ लछगि नामबढ़ाई | राखु न सकहि' नासगरुन गाई ॥ 
दो०-नाम राम का कलपतरु कलि कल्याब-निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँग्र ते तुलसी तुझसीदासु ॥ 
चो ०-चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका । भए नाम जपि जीव बिसेका ॥ 
बेद-पुरान-संत-मत एहू । सकल-सुकृत-फल . राससनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथमजुग मखबिधि दूजे । द्वापर पंरितोषत ग्रभु एूजे ॥ 
कलि केवल मत्न-मूल-सलीना । पापपयानिधि जनमन स्रीचा ॥ 
नाम कामतरु कार कराला | सुमिरत समन सकल जगजाल्ना ॥ 
रामनाम कलि अभिमतदाता । हित परलेक लेक पितुसाता ॥ 
नहि' कलि करम न भगति बिबेकू । राम-नाम अवर्लंबन एकू ॥ 
काल्ननेमि कलि कपटनिधानू । नाम सुमति समरथ हलजुमानू ॥ 
दो०--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकालु । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥ 
इन पंक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बरबे रामायण में 
वर्णित राम-महिसा के विशद और व्यापक स्वरूप हैं। भाव ते कहीं 


कहीं बिलकुल वही है। अतर्कधाएँ भी वही हैं । 
पर 


५्१छ तुलसी के चार दत्त 


(घ ) इस अं में भी तुलसीदासजी को शब्द-ये।जना विद्यमान 
है। कोई शब्द बे मौके नहीं है। प्रत्येक शब्द ठीक अपने स्थान 
पर बैठा है। 

( डः ) बरबै रामायण में कुछ ऐसे स्थल हैं श्रेर कुछ ऐसे शब्द, 
वाक्यांश भर छंद प्रयुक्त हें, जिनके संबंध में यह स्पष्ट कहा जा 
सकता है कि वे तुलसीदासजी के अपनाए हुए हैं-- 


( ३ ) काकपच्छ ( छु० रे ) 
(२ ) भालतिछूक खर ( छुं० £ ) 
( ३६ ) कस मद्ुु चयन कमल शअस कहैं। बखानि ( छुं० १० 2 
(४ ) का कबि सप्सरि करे परे भवकूप ( छुं० ११ ) 
( £ ) खजल कठौता कर गहि ( छ० २१ 2) 
( ६ ) लखन रास सिय सुमिरहु तुलसीदास ( छं० ४३ ) 
( ७ ) उल्नटा जपत काल ते भए ऋषिराड ( छं० ४४ ) 
(८ ) एुह्ि ते अधिक ( छुं० ४७ ) 
( ६ ) बड़े भाग अचुराग राम सन होव ( छें० ६३ 2 
( १० ) जनम जनम जहाँ जहँ तनु तुलसिहि देहु 

तह तहँ राम निबाहिब नामसनेहु (छुं० ६६ » 


( च ) इस काव्य में भी अपनी आदत के माफिकः तुलसी- 
दासजी ने रास में देवत्व की स्थापना की है | 

(छ ) कुछ लोग कहते हैं कि बरवे रामायण में ऐसे अलंकारों 
की भरमार है, जे उनके अन्य धअथों में नहीं हैं । 

. अच्छे कवि बहुघा परिसंख्या अलंकार का भी प्रयोग नहीं 
करते । बे उसे केवल मानसिक व्यायाम की एक कत्ता समभते हैं। 
परंतु उसका भी एक उदाहरण रामचरिवसासस में है--. 

दो०-दुंड जतिन्ह कर भेद जहाँ. नत्तेक सृत्यसमाज | 
जितहु मनहि' अस सुविश्र जग रामचंद्र के राज ॥ 
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बरबे रामायण के आल्लंकारिक होने का प्रथम कारण ते। यही 
है फि तुलसीदासजी तत्काल्लीव मनाभावों को संतुष्ट करने की 
इच्छा भरी रखते थे, परंतु दूसरी बात यह भी है कि यह स्वयं कवि 
के कवितायुग का आरंभिक्ष काल था। आरंभिन्न काल्न में कवि 
बहुधा आलंकारिक भाषा ही लिखते हैं। बरे रामायण की और 
उसके अन्य ग्रंथों की निम्नलिखित पंक्तियों में इतना साहश्य है कि 
वे और किसी कवि की नहीं कही जा सकती--- 
(१ ) सात दिवस भएु साजत सकल बनाउ। 
का पूछुठहु सुठि राउर सरल सुभाव ॥ ( ब० २० ) 
देखहु कस न जाय सब साभा । जो श्रवल्लेोक मे सव छोसा ॥ 
काइ करहु सखि सरल सुभाऊ | ४५ ९०० बन 
( रामचरितसावस ) 
( २ ) राजभवन सुख बिज्लसत सिय खँग रास । 
बिपिन चले तजि राज, सुबिधि बड़ बास॥ ( ब० रा० ) 
कायर-कीर ज्ये। भूषन चीर सरीर छापे तजि नीर ज्यो! काई । 
सातु पिता प्रिय लोग सबे सनमादवि खुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिद्ि भराइ भत्ता, दिन हे जज आध हुते पहुनाई। 
शाजिवल्लेाजचन राम चल्तले तजि बाप का राज बठाऊ की नाई ॥ 
( कवितावल्ली ) 
( ३ ) काउ कह नरनारायण हरिहर₹ कोड । ( ब० रा० ) 
की तुम्ह तीनि देव मद काऊ । नरनारायण की तुम्ह दोऊ ॥ 
( रामचरितमानस ) 
( ४ ) कोड कह बिहरद बन सधु सबसित्र दोउ । ( ब० रा० ) 
जनु सधु मदन सध्य रति जसई। ( राप्तवरितमानस ) 
( ६ ) बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ। 
ए अँखियाँ दो वेरिनि देहिं बुछाह॥ ( घ० रा० ) 
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मेकी अब नयब भए रिपु माई । 
हरि-बियेग तनु तजेहि परमसुख एु राखहि सोह है बरियाई।॥ 
बहू सन किया बहुत हित मेरो बारहि बार कास दुच लाई । 
बरषि नीर ये तबहिं बुझावहि स्वार्थ निपुन अधिक चतुराई ॥ 
ज्ञानपरसु दै मछुप पठायो बिरहबेलि कैसेहु कठिनाई । 
से थाक्यों बरहों एकहि तक देखत इनकी सहज सिंचाई ॥ 
हारत हू न हारि सानत, सखि, सठ सुभाव कंहुक की नाई । 
चातक जरूज मीनहुँ ते भारे समुझत नहिं उन्हकी निहुराई ॥ 
पु हठ-निरत दुरस लालच बस परे जहाँ जुधिबल न बसाई । 
तुलसिदास इन्हपर जो द्ववहि हरि ते पुचि मिलें बेर बिसराई ॥ 
( कृष्ण-गीतावली ) 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरे छून माह सरीरा ॥ 
नयन जवहि जल बिज्ञ हित ल्ञागी । जरै न पाव देह बिरहायी ॥ 


( रामचरितमानस )' 


बरबै रामायण के उत्तरकांड में जे! 'सीय राम-पद सुमिरहु 
तुलसीदास” की एनराजत्ति है वह विनयपत्रिका की निम्नलिखित 
पृक्ति की पुनराबृत्ति के साहइश्य पर है-- 


५राम कहत चलु, राम कहत चलु, रास कहत चलु भाई रे ।” 

(२) अस्तु, अंतरंग समीक्षा के पश्चात्‌ हमें अंथ की बाह्य 
समीक्षा भी करनी है। हमारे पास वे आधार भी हैं जिनसे यह 
प्रेथ तुलसीदास का ही प्रतीत होता है। हस क्रमानुसार उनका 
उल्लेख करते हैं. 

( क ) बरवे रामायण के लिखने के संबंध में एक किवरदंती 
प्रसिद्ध हे। कहते हैं, अब्दुरहीम खानखाना 'रहीम”-रचित एक 
वरवे का देखकर गोस्वामीजी का बरवे छंद लिखने का प्रोत्साहन: 
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सिला और उन्होंने बरै छंद में रामायण लिखी । यदि उन्होंने 
कभी बरवे लिखे ते वे यही बरवबै होंगे, क्योंकि वे काव्य में भग- 
वान्‌ के गुणगान के अतिरिक्त और कुछ लिखना व्यथ ही नहीं, 
वरन्‌ पाप समझते थे। उनकी रहीस से सेंट हुईं, इसका प्रमाण ते। 
पं० रामचंद्र शुक्र ने तुलसी-प्रंधावल्ञी, ठतीय खेड की अपनी प्रस्ता- 
वना में दिया है। वे लिखते हैं-“कहते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध 
वजीर नवाब खानखाना और तुलसीदासजी में बड़ा प्रेम था। एक 
गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से कन्या का विवाह न कर सकता 
था। वह गोस्वामीजी के पास आया। उन्होंने एक चिट पर 
देहे की यह पंक्ति लिखकर दी और खानखाना के पास जाने 
को कहा--- 

'सुरतिय, बरतिय, नागतिय सब चाहत अ्रस होय ।? 
खानखाना ने उसे बहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ यह उत्तर भेजा--- 

गोद लिए हुलसी फिरे', तुलसी से सुत होय ॥! 

यदि यह बात सत्य है, ते इन दोनें महाकवियों का परिचय 
बड़ा भारी था। गोस्वामीजी का परिचय खानखाना से था, इस 
बात का उल्लेख अकबर के इतिहासकार स्मिथ ने भी किया है। परंतु 
उस समय गोस्वामीजी की विशेष झ्याति _्ष थी। अबुल्लफजल की 
आईने-अकबरी” में तत्कालीन कवियों की एक सूची दी गई है, 
जिसमें गोस्वामीजी का नास नहों है। 

(ख ) ऊपर के विचारों के अनुसार पं० शिवलातल पाठक 
लिखते हैं--“तुलसीदास का बरबे रामायण भारी भंथ है। आज- 
कल जे प्रचलित बरवे रामायण है, वह बहुत ही थोड़ी और छिन्न- 
मिन्न है। कहावत है कि जब खानखाना का उनके मुंशी की स्री 
की 'प्रेम-प्रीति के बिखा चलेहु लगाय; सींचन की सुधि लीजे। 
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मुरक्ति न जाय ।! इसे कविता से बरवे अच्छा लगा, तब आपने भी 
इस छंद में कविताएँ कीं और इष्ट-सिन्रों से भी वहुत बनवाई । 
उसी समय खानखाना के कहने पर तुल्लसीदासजी ने भी बरवे 
रासायण बनाई |?” इससे भी बरवे रामायण का तुलसी-कृत होना 
सिद्ध होता है। 

( ग ) गोस्वामीजी के परम निकट शिष्य बाबा वेणीमाधथवदास 
ने एक गोस्वासी-सूलचरित की रचना की थी। कहा जाता है 
कि यह बड़ा भारी ग्रंथ है। इसमें गेारवामीजी के जीवन का 
विशद्‌ बृत्तांत दिया गया है, परंतु यह आजकल उपलब्ध नहीं 
है। इसके रचयिता ने स्वयं अपने गुरु की भक्ति से प्रेरित होकर 
डलकी जीवनचर्या का देनिक स्वाध्याय करने की दृष्टि से एक 
संज्षिप्त ग्रंथ उसी प्थ के आधार पर प्रणीत किया था । इसका 
तास सिज्षिप्त मूलचरितः है। इसमें प्राय: सभी उपयोगी 
घटलाओं का वर्णव किया गया है। इसकी महत्ता एवं सत्यता 
स्वीकार करने में अभी विचारांतर है, परंतु अधिकांश लोग उसे 
कपेल्षकत्पित नहीं मानते। इसकी छुछ उल्लिखित घटनाओं मे 
सतसेद भ्ते ही है, परंतु संपूर् ग्रंथ का वचहुत ही कम लोग क्कूठा 
बतलाते हैं । इस प्रंघ सें बरबे रामायण के संबंध में लिखा है-.... 

“कवि रहीम वरवे रचे, पठएु सुनिवर पास । 
लखि तेद्द सु'दर छुंदु में, रचना किएड प्रकास ॥? 

मुनिवर से अमपिप्राय गोस्वामीजी से है। रहीम गोस्वामीजी 
के अत्यंत परिचित मित्र थे। मित्र के छंद देखकर केवल उनके 
अजन्ुकरण साजत्न से ही उस छंद में कविता करने की अमिलाषा 
हाना तथा कविता करना नितांत स्वाभाविक है। अतएव इस 


(३ 


दृष्टि से भी यह ग्रंथ गोस्वामीजी-प्रणीत प्रतीत होता है। 


संज्षिप्त-मूलचरित का सर जाजे ग्रियसंत सच्चो पुस्तक समसते हैं | 
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उसके आधार पर उन्होंने एक दूसरे अंथ को गेोस्वामीजी की रचना 
कहा है। हिदी के लिये प्रियसंन साहब का कार्य अत्यंत उच्च है । 
उनकी बातों का हम यों ही नहीं टाल सकते। वे लिखते हैं-.. 

# | 7 707680806 60 866 6886 8९९०/वीं॥2 ६0 (98 
ज़07% $॥6 रिक7-0%887 छ88 जापरं॥षा 0ए पपाठांत॥58, 
- गांड छ8 7प९८) व0प्7066 ४ए 8078 ब्ष्प्रााठलंधर68, ? 
“अथोत्‌ मुझे इस बात से अभिरुचि है कि इस अंथ ( गेोसाई- 
मूलचरित ) के अनुसार रामसतसई को तुल्लसीदासजी ने ही लिखा 
है। इस कृति के गोस्वामीजी-रचित होने में बहुत से विद्वानों को 
संदेह था |? 

रायबहादुर बाबू श्याससुंद्रदास ने अपने इतिहास तथा अपनी 
नई पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास!” में इस ग्रंथ का तुलसी-कृत ही माना 
है । पं० रासचंद्र शुक्षु और पं० रसाशंकर शुक्र 'रसाह्न” ने भी अपने 
अपने इतिहासों में इस प्रंथ का गोसर्वामीजी-कृत माना है | कविता- 
कैामुदी की भी यही बात है। प्रस्तुत ग्रंथ तुलसी-कृत है, इसके 
संबंध में पर्याप्त समीक्षा की जा चुकी है । 

बरवे रामायण का रचना-काल-संबंधी हमारा सिद्धांत संक्षिप्त 
मूलचरितः के प्रतिकूल है। पाठकों का आश्चर्य हैगा कि हमने 
अभी ऊपर उसी संज्षिप्त मूलचरितः के आधार पर इस पंथ की 
तुलसी-कृत बताया और अब उसी के विषय में यह तक कर रहे हैं। 

'रामलला नहछू! वाली समीक्षा में हमने संज्षिप्त-मूलचरितः के 
रचयिता--बाबा वेयीमाधवदास--के अमात्मक विचार की चर्चा की 
थी। उन्होंने लगभग सब ग्रंथों के रचना-काल के संवत्‌ का उल्लेख 
किया है. पर सब का उल्लेख करने के बाद उन्होंने बरवे रामायण? 
जानक्ी-संगल, पार्वती-संगल अर रामलला नहछू की एकत्र चर्चा 


कर दी है। 
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दे।०--कवि रहीस वरवे रचे, पठए मुनिवर पास । 
लखि तेह सु'दर छुंद में, रचना किएउ प्रकास ॥ 
मिथि्षा में रचना किए, नहछू मंगल दोदइ । 
पुनि श्रांचे संत्रित रे, सुख पाये सब कोइ ॥ 


यह ते काई घपहीं कह सकता कि यह भ्रंथ कवितावली, 
गीतावली, विजयपतन्निका अथवा रामायण ऐसे इहत्‌ अंथों के 
पश्चात्‌ लिखा गया हा। । इस बुहतू अंथें का रचयिता फिर बरवे 
रामायण जेसा छोटा ग्रंथ रचने का प्रयास न करेगा । यह निर्तात 
सत्य है। उसकी वृत्ति सी ऐसी नहीं हो सकती कि वह किसी के 
बरवै देखकर उसकी सकल करे | अतएव यह सिद्ध है कि यह ग्ंथ 
उनके साहित्यिक जीवन के आदि-काल की रचना हे। अलुमानत: 
इसका रचना-संवत्‌ १६१७ माना जा सकता है। 


अब यह देखना है कि रहीम से उनकी भेंट कब हुईं अथवा 
रहीस ने बरवे रचकर उन्हें किस समय भेजे | तत्कालीन इतिहास 
में इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है । परंतु यह निश्चय है 
कि बरवे भेजने से पूर्व गेर्वामीजी से रहीम की भेंट हो चुकी हे।|गी 
और काफी परिचय भी रहा होगा। परस्पर आदर-भाव रहा होगा, 
अन्यथा अपनी कृति भेजने का साहस ही न हाोता। इसी प्रकार 
गेस्वासीजी से नि्धल ब्राह्मण के हाथ जे। दोहा भेजा था उससे भी 
परिचय की परिपक्व प्रतीत होती है। 


इतिहासकारों का अनुशीक्षन करने से पता चलता है कि तुलसी 
से रहीम की भेंट सूर की सेंट के पूर्व हुईथी। पर॑तु उनका यह 
निष्कर्ष परंपरागत किचदंती पर ही आश्रित है। तत्कालीन इति- 
दास में गोस्वामीजी का कहीं उल्लेख ही नहों है। स्मिथ साहब 
का वशेन प्रियसेन साहब के उल्लेख के आधार पर है। 
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मंथ की समीक्षा से ज्ञात होता है कि यह पथ पूर्वी अवधी 
भाषा में है। गोस्वामीजी पू्व-अवधवासी थे सी। यद्यपि उनका 
पयेटन बहुत अधिक था, ते भी पहले-पहल्त उन्होंने जिन प्रंथों की 
रचना की होगी वे अवश्य पूर्वी-अवधी भाषा के रहे होंगे। यह 
नितांत स्वाभाविक है कि कवि का जिस भाषा में अधिक संभाषण करने 
का अभ्यास होता है, उसी सें उसे पहले-पहल कविता करने की 
विशेष गति होती है। उनके अंथों में अवधी के भी दो स्वरूप 
दृष्टिगत होते हें--एक साधारण अवधी ( जिसका बोलचाल में 
अधिक प्रयोग था और जिसे श्रामीण अवधी कहा जाय ते अधिक 
ठीक होगा ) और दूसरी परिपक्कावस्था को प्राप्त हुई अवधी । पहले 
प्रकार की अवधी में 'रामलला नहरछूः, तथा बरवे रामायण? लिखे 
गए हैं। दूसरे प्रकार की अवधी सें अंतर है। इस सब का 
उल्लेख अन्यत्र किया गया है । 


कहने का अभिप्राय यह है कि ठेठ पूर्वी अवधी में लिखे जाने 
के कारण यह ग्रंथ गारवामीजी की आदि-रचना ही कही जा सकती 
है। उदाहरण के लिये हम यहाँ बरवे रामायण के कुछ ऐसे स्थल 
देते हैं जे वास्तव में उनकी परिपक शैल्ली में नहीं पाए जाते-- 


(१ ) चंपक-हरवा अंग मिलि । 

(२) सुख अलुहारिया । 

( ३ ) कमठपीठ घक्ञु सज्ञनी कठिन अदेख | 
(४ ) अगिनि-ताप है तम कह संचरत भ्राह ! 
(६ ) डहकु न है उजियरिया । 

( ६ ) कनगुरिया के सुद्री कंकन हाइ। 

(७ ) राम हूषन सम तुलसी सखिखब न आज । 
(८ ) रामसबिसुख कलिकाल को भये न भाँड । 


श्य्र तुलसी के चार दल 


इसके अतिरिक्त भावों की कमी, विचार-गांभीय का अभाव, 
किसी प्रकार के दाशनिक्न विचारों की निगूढ़ता की न्‍्यूनता तथा 
राम-भक्ति की अपरिपक्वावस्था आदि कारण हमे इस ग्रंथ का उनके 
आदि-अंथें के अंतर्गत स्वीकार करने के लिये बाध्य करते हैं । बरवे 
रामायण? 'रामलता नहछू! के बाद का काव्य है। इसकी पुष्टि में 
एक ओर युक्ति देकर हम ग्रंथ की निर्माण-काल-संवंधी आलोचना 
समाप्त करते हैं | 

तुलसी श्रौर रहीम से सेंठ हुई थी, यह बात स्वीकृत है । यह 
भेंट रासायश की रचना के पूर्व हुई हेगी। रामायण का रचना- 
काल १६३१ वि० है। इसकी पुष्टि में नीचे हम कुछ ऐसे अवतरण 
देंगे, जिनमें देनें कवियों में बढ़ी समानता है । 
“राम न जाते हरिण सेंय. सीय न रावण साथ । 
जे रहीम भावी कतहेुँ, होति आपने हाथ ॥?--रद्दीस । 
“तुलसी जस भवितव्यता, तेश्ी मिले सहाय । 
आपु न आचे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥!*--तुलसी । 
“रहिमन साई मीत है, भीर परे ठहराय ।--रहीम । 
“श्ापतकाल परखिए चारी । धोरज घरम मित्र श्रदू नारी ।!?--तुललो । 
“रहिमन लाख भल्नी करे, अ्रगुनी-अगुत न जाव ।7--रहीम । 
“मिटहि न सलिन सुभाठ असंगू ।--तुलसी । 
“ससि की सुंदर चदिनी, सीतलक सबहि सुहाय। 
लगे चार चित में लटी, घटि रहीम मन आय ॥?--रहीस । 
“चारहिं चंदिनि राति न भावा ।--तुलसी । 
“दीरघ दाहा अरध के, आखर थारे माहि' ।?--रहीस । 
“अर्थ श्रमित अति आजखर थारे ।”--तुलसी । 
/कहि रहीम परकाज्ञ द्वित, संपति सेचहि सुज्ञान ।?---रहीम | 


मुलठ्सयोीं संत सुअेब-तरु, फूलि फलहि परहेत ?--..तुछली । 


बरवे रामायण १२३ 


““रहिमन घोके भाव से, सुख से निकसे राम ।?---रहीस । 
“तुलसी जिनके सुखन से, घेखेहु निकसत राम ।?--तुलसी । 
इन अवतरणों में से कुछ ते परस्पर इतने मिलते-जुलते हैं कि 
केवल भात्रे की भिड़ंत अथवा विचार-साहश्य कहऋूर उनकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । यह मानना ही पड़ेगा कि तुलसीदासजी ने 
रहीम-रचित द्ोहों को देखकर, उससे प्रभाविव होकर, रासा- 
यण रचते समय उन्हीं भावों का उठ्लेख किया है। इसमें उन्नके 
गौरव में बट्टा नहीं ज्गता। परिस्थितियों का अनुशीलन भी 
यही कहता है कि रहीम की ही रचनाएँ पूर्व-रचित हैं। अ्रभि- 
प्राय यह है कि रामायण रचने से पूर्व इन दोनों कवियों की भेंट 
हुई होगी। यह ग्रंथ पूर्वकाल का रचा सिद्ध होता है। संभव 
है कि अप्राप्त अंथ में रचना-संवत्‌ भी हे। । यह पंथ पूर्ण नहीं है, 
अन्यथा इसमें संगलाचरण अवश्य होता | 
पं० रामचंद्र शुक्व ने अपनी प्रस्तावना में इसका परिचय इस प्रकार 
दिया है--.“बरवे रामायण--छोटे बरवे छंद में यह छाटो सी पुस्तक 
है। इसमें रामचरितमानस की भाँति सात कांड हैं--(१) बाल- 
कांड, १८ छंद--रास-जानकी-छवि-वर्ग न, घतुर्मंग, विवाह (आमास 
मात्र)। (२) अयोध्याकांड, ८ छंद--कैकेयी-काप (आमाल मात्र), 
राम-वन-गमन, निषादकथा, वाल्मीकि-प्रसंग। (३) अरण्यकाड, ६ 
छंद-- शुपरणणखा-प्रसंग, कंचन-म्त॒ग-प्रसंग, सीता-विरह में राम-अबु- 
ताप । (४) किष्करिधाकांड, २ छंद--हनुमान॒जी का शाम्नचद्रजी से 
पूछना कि आप कौन हैं (आभास मात्र)। (५)-सुंदरकांड, ६ छँद-- 
जानकी का हनुमान्‌ से अपना विरह कहता, हुमान्‌ का आकर 
रामचंद्रजी से जानकी की दशा कहना। (६) लंकाकांड, १ छंद-- 
सेना सहित राम-लक्ष्मण की युद्ध में शोभा, (७) उत्तरकांड, २७ 
छंद--चित्रकूट-वास-महिसा, नाम-स्म रण-सहिसा । 


१२४ तुलसी के चार दल 


“प्रसिद्ध बरबे रामायण से यह जान पड़ता है कि इसे मंथ रूप: 
में कवि ने नहीं बनाया था। समय समय पर यथारुचि स्फुट 
बे बनाए थे। पीछे से चाहे स्वयं कवि ने अथवा ओर किसी 
ने रासचरितमाचस के ढेग पर कथा का आभास मात्र लेकर काड- 
क्रम से उन्त छंदें का संग्रह किया है। इसमें और ग्रंथें। की तरह 
संगलाचरण भी नहीं है। यही दशा रामचरितमानस को छोड़ 
प्राय: और रामायणों की भी देखने में आती है ।” 


वास्तव में शुक्त्जी की यह धारणा बिल्कुल ठीक है कि इस 
पंथ के छंद सफुट हैं। संभव है, गोस्वाजीमी के किसी शिष्य ने उनके 
इन छंदें की एकत्र करके भ्रंथ का रूप दिया हा। बाबा वेणी माधव- 
दास उन दिलों गेरवामीजी के शिष्यों सें न थे, जब कि यह संथ 
रचा गया हाोगा। अन्यथा वे इसके रचना-काल का संवत्‌ भी 
लिपि-बद्ध कर देते । 


डाक्टर ग्रियसेन साहब लिखते हैं कि “इसमें रामचंद्र का 
इतिहास बरवे छंद में लिखा गया है। यह बहुत छोठा है और 
जेसा मिलता है वह अपूर्ण है।” स्फुट छंदां के कारण अपूर्णता 
देखना कोई वड़ी बात नहों। इस दृष्टि से ते तुलसीदासजी का 
प्रसिद्ध मंथ कवितावली! भी अपूरण है, क्योंकि उसके छंद भी स्फुट हैं। 


वरवे रामायण? एक प्रबंध-काव्य है अथवा स्फुट काव्य, इसका 
उत्तर कठिन नहीं। वास्तव में उसके छंद स्फुट हैं, अतएव निरसे- 
फाच यह एक स्फुट काव्य है। परंतु यह बात नहीं कि पदों में 
परस्पर कोई संबंध ही नहीं। हाँ क्रम में विश्व खलता ओर शैधिल्य 
द। बीच को वात इखड़ी हुई सी हैं। घटना, विकास और पाच्र- 
चित्रण-विकास का श्रभाव है | इसी लिये यह प्रवंध-काव्य नहीं है । 
साराश यह कि न ते यह पूर्ण रूप से स्फुट काव्य है और न प्रवबंध- 


बरतने रामायण श्र 


है] 


काव्य ही। महाकाव्य और खंड-काव्य की फोटि में इसका वर्गी- 
करण करते समय यह खंड-काव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता; क्योंकि 
नायक की किसी विशेष बात को लेकर यह नहीं लिखा गया, 
वरन्‌ उसकी सारी बातों को लेकर लिखा गया है। इस दृष्टि से 
इसे महाकाव्य होना चाहिए। परंतु इसमें महाकाव्य के भी 
लक्षण नहीं हैं। कथा विशद बहीं है। प्रबंध-काव्य का आभास 
होने पर भी सहाकाव्य से पएथक्‌ ज्ञात होता है। यह एक 'प्रबंधा- 
भास स्फुट काव्य” है। 


बखे छंद का कुछ आचार्यों ने झ्रुवः, मोहिनी? तथा कुरंग? भी 
कहा है। वास्तव में बरवै! और 'सोहिनी! में बहुत कम अंतर है। 
'मोहिनी! में केवल जगण के स्थान पर अंत में सगण होता है। 
शब्दों के प्रयोग में दीवात करने की इंत्ति बहुधा बरवे छंद में पाई 
जाती है। इससे बसे में अधिक माछुये आ जाता है और छंद में 
सरलता और प्रवाह भी त्रा जाता है। शब्द की दीर्घात करने से 
उसे कानों में देर तक शुंजित रहने का अवकाश मिलता है जिससे 
उसका प्रवाह भी एक विशेष प्रकार का होता है। 


'बरबै रामायण! का सबसे बड़ा गुण भाषा-अवाह है। उसमें ऋत्रि- 
मता का अभाव सा है। उसका श्र्ुख गुण असाद है। शदद- 
योजना, भाव-व्यंजना और भाव-यंत्रणा असाधारा। हैं। यह एक 
कलात्मक अ्ंथ है। इसमें बहुत प्रकार के अलंकार व्यवहत हैं । 
परंतु एक स्थान को छोड़कर, जिसका उठ्लेख नीचे किया जाता है, 
और कहों भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। वे भावों और 
विचारें का उत्कष ही करते हैं । 

बेदू-नाम कहि, अँगुरिच खडि अकास। 
पठये। सूपनखाहि लपन के पास ॥ 


१२६ तुलसी के चार दत्त 


कुछ समालोचक यह कहकर इस प्रयोग का उचित ठहराते हैं 
कि यह छंद इंगित मात्र है और वास्तव में इशारे के तार पर ही 
रास ने लक्ष्मण का समम्धाया था। परंतु वेद” और 'अकास? के 
कूट-प्रयोग में वास्तव में कविता कुछ नहीं है। कोई अच्छा कवि 
उनका प्रयोग न करेगा। हो सकता है कि संस्कृत ग्रंथों के 
अवलोकन से उनके ऊपर इस प्रकार की रचना का प्रभाव पड़ा हो । 
संस्कृत के हास-युग के कवि ऐसे अल्ंकारों में बहुत आनंद लेते थे । 
अलंकार क्‍या है, इस विषय पर साधराण साहित्य-सेवी को 
बड़ा भारी अम्त रहता है। वह समझता है कि सुंदरता लाने के 
लिये कुछ सुंदर रचना-प्रणाली का प्रसव करके पुराने लेखकों ने आगे 
के कवियों का मार्ग साफ और सरल कर दिया है। प्राचीन प्रथा 
के अनुसरण से मबीन प्रथा का सहायता अवश्य मिल्री है, परंतु 
विचारणीय विषय यह है कि क्‍या अल्लंकार कोई ऐसी वस्तु है 
जिसका निर्माण बाहर से किया गया है और जो प्रत्येक लेखक के 
लिये अनुक रणीय है। इस प्रकार की धारणा अमात्मक है| अलंकार 
रचना-शेली के अतरंग विकास से भिन्न काई वस्तु नहीं। ज्यों 
ज्यों मनुष्य सभ्यता में अग्रसर होता जाता है, त्यों त्यों उसकी 
आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता के साथ साथ 
उसका शब्द-काष भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार भावों की भी 
वृद्धि होती है। अल्ुभूतियोाँ भी बढ़ती हैं ।* उन्हें व्यक्त करने के 
लिये कवि स्वत: भिन्न मिन्न प्रकार से प्रयत्न करता है। अलनुभूतियों 
से जितना ही अधिक वेग होगा, व्यंजना सें भी उतना ही अधिक 
वेग होगा । यह सिद्धांत प्राणि-सात्र में है। मनुष्य ने निम्न पशु 
से इसे अपनाया है। जितने ही वेग से काई छुते को मारता है, 
उतने ही जोर से वह चिल्नाता है। प्रत्येक अचुभूति के लिये 
सनुष्य अभावशाल्ी से प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहता 


... बरवे रासायणश १२७ 
है। भाषा पर अपने अधिकार के अनुसार वह अपनी भाषा के 
प्रभावोत्पादक बना सकता है। परंतु वह भाव व्यक्त करते समय, 
मस्तिष्क की प्रयोग-शाल्ा में अपने जाने हुए भाषा-ज्ञान सें, नए नए 
प्रयोग करता है। यह केवल्न इसलिये कि उसकी व्यंजना मे अधिक 
प्रभाव आवे। विचार या आव के व्यक्त स्वरूप का सबसे छोटा 
भाग वाक्य है। अपने मस्तिष्क में हम वाक्यों की अनुभूति करते 
हैं और व्यक्त सी वाक्‍्यों सें करते हैं। बाह्य जगत्‌- में उसझा 
विच्छेद करके प्रत्येक शब्द का अथे और तथ्य निश्चित किया गया 
है। प्रच्छन्न रूप से स्वृति-पठ पर वाक्य अथवा वाक्यांश ही 
बिबित होते हैं। एक द्रुत भाव व्यक्त करने के लिये हम कभी 
कभी स्मरण-पट पर प्रतिबिंबित वाक्यांश के एक ठहुकड़े का लेकर 
दूसरे टुकड़े से सिल्लाकर अपनी बात बड़ी खूबी से कह डालते 
हैं। यह सब्मिश्रण साहश्य के आधार पर होता है। यही 
अलंकार-शाख में 'डउपसाः और “रूपकः--जे! सबसे पूरे और 
उयापक अलंकार हैं--नाम से ख्यात हैं। 'सीधो लकड़ी? के 
अनुसार हम सीधी बात और सीधा लड़का बोलने लगते हैं। 
कड़ा पत्थर' से कड़ी बात बन जाती है। सिद्धांत यह कि जब 
शब्द घटने लगते हे, तब ज्लोग उपसा का आश्रय लेते हें। बाहर 
कड़ाके की धूप पड़ रही हो । उसकी तीक्षणता की अभिव्यक्ति 
के लिये हमें केवल यह कहने में सांत्वना मिलती हे-- धूप नहीं 
है, आग बरस रही है।! यह अपहृति अलंकार है। हम बहुधा 
डपसामूलक शब्दें में उपसा ही बहों देखते। कारण यह है कि 
अधिक व्यवहार होते होते वे साधारण बेतल्नचाल के वाक्य बन जाते 

वे रूढ़ि हो जाते हैं। प्रत्येक्र भाषा अपनी अपनी नई उपमाएँ 
रखती है'। एक ही अर्थ व्यक्त करनेवाला शब्द भिन्न सिन्न भाषाओं 
में भिन्न सिन्न उपमाओं में प्रयुक्त द्वेकर मिन्न सिन्न अथे प्रतिपादित कर 
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सकता है। उपमा के द्वारा कितने प्रकार के शब्द बने हैं, इसके 
विषय में भाषा-विज्ञान के एक पंडित ने कुछ उदाहरण दिए हैं । 
हम उन्हें यहाँ उद्धत करते हैं-- 

४( १ ) किसी वस्तु के किसी विशिष्ट अंश के अनुसार, जैसे-- 
ऊख की आँख, नदी की शाखा | 

( २) एक वस्तु के एक अंश से दूसरी वस्तु के एक शअेश का 
जाम बनना, जैसे -घड़े का गल्ला, पतंग की ठुस । 

(३ ) मनुष्य-शरीर के किसी अश से दूरत्व का परिसाण, 
जेसे--पाँच हाथ, चार जँगली, तीन फुट । 

( ४ ) आकृति के साइश्य से, जेसे- मिठाई का पहाड़? हो गया | 

(५ ) व्यवहार के साइश्य से , जेसे-उनकी बोली बहुत तीच्णः है | 

(६ ) स्थान और ससय के साहश्य से, जेसे--दीथे काल, 
कुछ समय के पोछे | 

( ७ ) ईंद्रियानुभूतियों के परस्पर साहश्य से, जेसे--.मधुर 
शव्दः, सुदर स्वाद । 

(८ ) शारीरिक अनुभूति-सूचक शब्द सानसिक या नैतिक भावों 
के लिये, जेसे--ऋद् वाक्य, उच्च भाव गंदी बात, जी ठंढा हो गया ! 

( & ) समग्र वस्तु के स्थान में श्रेशमात्र का व्यवहार, जैसे-- 
रोटी खाना | 

( १० ) शरीर के किसी विशिष्ट अश या सन के किसी विशिष्ट 
उपादान के अनुसार किसी मनुष्य या जीव का नाम, जैसे--शुश्र 
केश, सुप्रोव, सहाशय | 

( ११ ) किसी विशेष चिह्न के अनुसार, जैसे--छाल पगढ़ी । 


( १२ ) आधार के लिये आधेय, जाति के लिये व्यक्ति, जैसे--- 
वें तो कालिदास हें? | 
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( १३ ) आधेय के लिये आधार, जेसे--थाली परोसी गई, 
सारा शहर कह रहा है। 

( १४ ) गुणी के लिये उसका गुण, जेसे-विद्या प्रतिष्ठा चाहती है। 

(१५ ) जिस पदार्थ से कोई वच्तु बनी है, उल पदाथे के 
अनुसार डस वस्तु का नाम, जेसे--एक टीन, एक गिल्लास । 

( १६ ) कभी कभी शब्द का अथे संपूर्ण बदल जाता है ।” 

यह सब लिखने का असिप्राय यह है कि अलंकार, वास्तव 
में, भाषा के क्रम-विकास हैं, बाहर से भाषा में पहनाने की चीज 
नहीं । अतएवं आजकल के नवीन आलेाचक--जे अलंकारों से 
चिढ़कर उनकी उपेक्षा करते हैं ओर उन्हें भाषा के तेसर्गिक प्रवाह मे 
बाधक समभते हें--बड़े भ्रम सें हैं। 

इस संबंध से अपनी बात स्पष्ट करने के लिये थोड़ी ओर 
मीसांसा करने की आवश्यकता है। अलंकार-विशारदों ने श्रत्तंकार 
को शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दे भागों में विभक्त किया 
है। अर्थालंकार के क्रम-विकास का 'साषा ओर भाव से केसा 
ऐक्य है, यह हम ऊपर लिख चुके- हैं। वास्तव में अलंकार के सूल- 
तत्वों को न समकनेवाले 'स्वभावाक्तिः इत्यादि अलंकारों को व्यथे 
का अल्लंकार-मेद कहकर नामकरण की हँसी जड़ाते हैं। यदि 
हम यह मान लें कि अत्वंकार भाषा और व्यंजना के पअँग हैं--और 
विकसित परिपक्व अंग हैं--ते। यह श्रम न हो । वास्तव में जो 
वाक्य वाच्यारथ में अधिकतर प्रयुक्त हो, उसमें भाषा-व्यंजना के 
प्रयोग का प्रदर्शन नहीं है। जिस वाक्य में शब्द अपने ठेठ वाच्याथे 
से पृथक होकर अन्य अथे देते हैं उस वाक्य का स्वभावेक्ति कह 
देने में क्या हानि है ? न जाने फिर लोग खभावोक्ति से क्यों 
चिढ़ते हैं ? हॉ, एक बात अवश्य है। वास्तव में अलंकार शब्द 
का प्रयोग नितांत अमात्मक है। अलंकार का हम शरीर से पृथक 

रद 
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कोई अन्य वस्तु मानते हैं। सेने का कड़ा अलंकार है, पर॑तु सुंदर 
नाक अलंकार नहीं है। काजल अलंकार है, परंतु 'चारु चपतल 
अतियारे बैनः अलंकार नहों हैं। यही श्रम का कारण है। 
साहित्य में अलंकार वस्तुतः: बाहर से लाकर भाषा में बिठाए जाने- 
बाला कोई पदार्थ नहीं, वरन्‌ साधा के अंतर्गत उसका एकांगी- 
भूत प्रत्यय है। यदि हम अलंकारों के इस तथ्य का समझ लें, 
ते हमारा अ्रम बहुत कुछ दूर है। जाय । 

हसने ऊपर कहा है कि भावों का वेग अथवा भाव-जनित चित्रों 
का उत्कर्ष बढ़ाने के लिये जे! भाषा प्रयुक्त की जाती है, वह अनिवाये 
रूप से आहुंकारिक होगी। यदि काई ऐसी व्यंजना-प्रणाल्ली भी है-- 
जिसमें अलुभूतियों के चित्रों अथवा विचारों के तीत्र करने की बात 
नहीं है, कितु केवल मस्तिष्क में कैतृहल उत्पन्न करने की क्षमता है 
( अथवा जिस व्यंजना का हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, भ्रत्युत वह 
मस्तिष्क के कौतूहल के लिये है )--ते कोई भी विद्वान काव्य के 
झतर्गत उस प्रणाली का आदर न करेगा। केवल मानसिक व्यायाम 
की वस्तु का क्षणिक प्रभाव पड़ता है। परिसंख्या, प्रहेलिका, 
अलुप्रास, चित्र, यमक और कूट आदि अलंकार इसी कारण अच्छे 
अलंकारों में परिगणित नहीं होते। ये लड़कों के खिलवाड़ समभके 
जाते हैं । शब्दाल्ंकार बहुधा केवल मानसिक व्यायाम की व्यंजना 
होते हैं। उनका आदर और अनादर प्राय: उनके प्रयोग के झलु- 
सार होता है। यदि हम किसी से कहें कि अमुक व्यक्ति व्यथे 
'टार्ये टार्यें! कर रहा है, तो इसमें अनुप्रास भी है और मुहावरा भी । 

इस अनुप्रास का काई निद्य नहीं कह सकता । परंतु--- 

छरे छुवीले छेज् सब, छिन छिन सुछुबि अछास । 

छितिनायक के छोहरनि, छुटत छूटि लक्ताम ॥ 


--रघुराजसिंद्द 
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इस बदाहरण को कोई भी अच्छा काव्य न कहेगा। अनुप्रास-प्रियता 
ने वास्तव में कविता को भ्रष्ट कर दिया है। 

साधारण भाव-प्रदशव में-जहाँ भाषा पर उसका कोई भरी 
प्रभाव न पड़ा हो, रचना-शैली में किसी प्रकार का उक्ति-वैचित्रय न 
हो--अलंकार मान लेना वास्तव मे अ्रम है। परतु अलंकारों को 
निश्चित करते समय भावों का ध्यान न रखना भी बड़ी भारी भूल 
है। वास्तव में जब हम लिखते, बोलते और सुनते हैं, तब प्रधा- 
लत: हमारा ध्यान भावों की ओर रहता है और जब हम शांतिपूर्वक 
बैठकर 'रचना?, भाषा!, व्यंजना? की विभिन्नता की ओर देखते 
हैं, तब हस अलंकारों की समीक्षा करते हैं। यदि बोलने अथवा 
लिखनेवाला, बोलते या लिखते समय, पुराने लेखकों की व्यंजना- 
प्रणाली का--जिन्‍्हें हम अलंकार कहते हैं--अनुकरण करने की 
चेष्टा करेगा ते उसे सफल्नता कभी न मिल्लेगी। यदि वह छुपृति- 
पट पर पूर्ब-रचना के चित्रों को रक्षित रखे हुए है ओऔर उन्‍्हों 
को परिवर्तित करके व्यक्त करता है, ते उसके भाषण और 
लेख में अलंकार स्ववः आ जायेंगे, चाहे उनका नामऋरण किसी 
रीति-प्रंथ में हुआ हो या न हुआ हा । ऐसे बहुत से श्रगरेजी के 
अलंकार हैं, जिनका नामकरण भी अलंकार-शालर के रचयिताओं 
मे नहीं किया। पं० रामचंद्र शुक्ु ने जायखसी-अंथावल्ीः की 
आूमिका में, यह प्रदर्शित करते हुए कि अँगरेजी के [7790 408० 
का अधैवाची अलंकार हिंदी में कोई नहीं है, ये वाक्य लिखे हैं-- 
“धयेएरपीय अलंकार-शाख में आधेय के स्थान पर आधार के कथन 
की इस प्रणाल्री को मेटानिमी ( ((९६४०४एएाए ) अलंकार कहेंगे | 
इसी प्रकार अंगी की जगह पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि 
का लाक्षणिक प्रयोग 8ए7००१०८१९ अलंकार कहा जाता है। 
सारांश यह कि चमत्कार-प्रथालियाँ बहुत हो सकती हैं ।” 
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अभिप्राय यह कि अलंकारों की कोई परिमित , संख्या नहीं हो 
सकती। भाषा की उन्नति के साथ साथ इनमें भी उन्नति होगी। 
'इसशीयताः के आदशे में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी 
समय बड़े बड़े वाक्यां का एक ही क्रिया में अन्वित करके बोलने 
या लिखने में अधिक प्रभाव माना जाता था और लज्ञोगों ने 'सहोक्तिः 
अलंकार कहकर इसकी व्यंजना-प्रणाली का अनुमोदन भी किया 
है। कितु अब लोग इसे पसंद नहीं करते | 

इस संक्षिप्त ससीक्षा के बाद आगे हम वरखे रामायण से, 
अलंकारें के कुछ उदाहरण देते हैं- 


(१ ) डहकु न हे उजियरिया निसि नहिं घास । 

जगत जरत श्रस लाग्रु मोहि' विन्ु राम ॥ ( निश्चयालंकार ) 
(२) सम सुबरन सुखसमाकर सुखद न थोर ! 
सीय अंग, सखि ! कासल, कनक कठोर ॥ 
सियसुख सरदकमर जिमि किसि कहि जाइ। 
निसि सलीन वह, निसि दिन यह बिगसाह ॥ 

( व्यतिरेक अ्रलंकार ४ 

(३) सिय तुब॒ अंग-रंग मिलि अधिक उडदेत। 
हार बेलि पहिरावों. चंपक  होत ॥ 

( मीलित तदूगुण अलंकार ) 
(४ ) चंपक-हरवा अंग मिल्नि अ्रधिक सोाहाइ। 
जानि परे सिय हियरे जघ छुँसिछाइ ॥ 

( उन्मीलित तद्ूगरुणा अलंकार ) 
(४ ) केस-सुकृत. सखि मरकत सनिसय होत । 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत डउद्ोत ॥ 

( अतदूग॒णय अलंकार ) 
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६६)सुख अनुहरिया केवल चंद समान । 
( अतीप अलंकार ) 
(७) अुज कर हरि रघुवर सुदर वेष । 
एक जीभ क्र लद्धिमन दूसर शेष ॥ 
( हीच अभेदरूपक अ्ररकार ) 
4 ८ ) बेदु-नास कहि, ऑँगुरिन खंडि अकास । 
पठये। सूपनखाहि त्षन के पाख ॥ 
( कूद अ्रथवा सूक्ष्म अ्रलुंकार ) 
( £ ) गरब करहु रघुनंद्न जनि सन साँह। 
देखहु आपनि मूरति सिय के छाह ॥ 
( प्रतीप अ्रर्धंकार 3 
(१० ) अब जीवन के हे कषि आख न कोइ । 
कनगुरिया के खुदरी कंक्न.. हो ॥ 
( अ्रतिशयोक्ति अ्त्वंकार 2 
(६ १९ ) जठटा सुकुट कर सर धनु, संग सरीच | 
चित्वनि बसति कनखियलु अखियनु बीच ॥ 
( स्वभावोक्ति अलंकार ) 
श्रल्ंकारों के इन उदाहरण के पश्चात्‌ हमें गोस्वामीजी के 
अनेखे बनें के भी कुछ उदाहरण देने हैं। सीताजी के रूप- 
वर्गन के साथ रास के रूप का भी अच्छा वर्णन है; परंतु प्रधा- 
जता सीता-स्वरूप-वर्णशन की ही है। इतना सुंदर व्यंग्य संभवत: 
अन्यत्र दृष्टिगत न हो । 
गरब करहु रघुनंदन जबि सन साँह । 
देखहु आपनि मूरति सिय के छुहि ॥ 
छाँह काली होती है। राम का स्वरूप भी श्यासवर्ण है। 
अतएव व्यंग्य यह है कि राम का सुंदर से सुंदर स्वरूप सीता की 
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छाँह के सद्दश है। गेस्वामीजी इस बात के लिये प्रसिद्ध हैं कि 
उनके वर्णनें में कहीं अश्लीलता नहीं आई है। इसका कितना 
सुंदर उदाहरण यह है-- 
डठी सखी हँसि मिस्र करि कहि म्ढु वैन । 
सिय रघुबर के भए जउनींदे नेन॥ 
स्वरूप-सौंदय के व्यक्त करने की कितनी सुंदर शब्द-येजना है--- 
चितवनि बसति कनखियनु अखियनु बीच । 
बहुत से लोगों ने नेत्रों के संबंध में विरहियों के भावों का भी 
व्यक्त किया है, परंतु गोस्वामीजी की इन पंक्तियों में कुछ विशेषता, 
है, जिसका परवर्ती फुटकर कवियों ने बहुत अनुकरण किया हे 
बिरह भआरागि उर ऊपर जब अधिकाइ । 
ए अ्रैंखियाँ दोड बेरिनि देहि' ब॒ुकाइ ॥ 
दीमता ओर विश्वास का कितना सुंदर सम्सिश्रण है |-- 
केहि गिनती महँ ? गिनती जस बनधास । 
राम जपत भ्रएणु तुलसी तुल्लसीदास ॥ 
इस छोटे से अंथ में इसी प्रकार की ओर भी सुंदर उक्तियाँ हैं । 
पैराणिक कथाओं पर गोस्वामीजी की आस्था थी, यह भी उत्तर- 
कांड से पुष्ट होता हे। अब हम पं० कृष्णविह्दारी मिश्र के लेख से 
कुछ, भाव-साहश्य-विषयक, अवतरण उद्धृत करते हैं श्र उनके 
विषय में उक्त लेखक के विचार भी--- 
“वंपक-हरचा अंग मिलि अधिक साोहाइ । 
जानि परे सिय हियरे, जब कझुँमित्ञाइ॥ ( तुूखी ) 
रंच न लखियत . पहिरिए कंचन से तन बाल | 
कुम्हिछाने जानी परे उर चंपे की सात्त ॥ ( बिहारी ) 
अब जीवन के है कपि आझ्रास न कोह । 
कनगुरिया के सुंदरी कंकन होइ॥ ( तुलसी ) 
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तुम पूछुत कहि मुद्धिके सान दहोत यहि दास । 

कंकन की पदुवी दुई तुम बिज्ु या कहेँ राम ॥ ( केशव ) 
केस सुकुत सखि सरक्त सबिमय होत। 

हाथ लेत पुनि मझुकुता करत उदोत ॥ ( तुलसी ) 
मुकुत हार हरि के हिये मरकत मचिमय द्वोत। 

एुनि पावत रुचि राधिका मुख सुसकानि उदोत ॥ ( सतिरास ) 
बिरह आगि डर ऊपर जब अधिकाह। 

ए अँखियाँ दोउ बेरिनि देहि' बुझाइ॥ ( तुलसी ) 
सखियां है मेरी सोहि' अँखियाँ न- सींचतीं ते। , 

याही रतिया में जांती छुतिया छुट्टूऊ हल ॥ ( देव ) 

“ऊपर जो दो-चार उदाहरण दिए गए हैं उनको देखकर पाठक 
स्वयं नियय कर सकते हैं कि पूर्ववर्ती कवि के भाव का अपहरण 
करके भी परवर्ती कवि भाव के किसी नूतन चमत्कार का समावेश 
नहीं कर सके हैं । 

“मतिरास ने मुख मुसकानि! की आशा से पूवेरूप का आविभाव 
करने में कुछ चतुरता अवश्य दिखलाई है, पर गोस्वामीजी के आगे 
नहीं निकल सके | बिहारी ने ते सीधे चोरी की है। उन्‍होंने 
देहे में 'कंचन तन? जेड़कर कोई खूबी नहीं पेदा की । केशव का 
वगोन बिल्कुल विज्ञग है ॥। संभव है, यह तुलसीदास के बरबे के 
देखकर न बना हा ओर 'प्रसन्नराधव' या हलुमन्नादक? के इसी 
भाववाले श्तोक का अछुवाद मात्र हा । जो हो, गारवामीजी का 
भ्राव इस तुलना में भी बढ़कर है। देव ने आँखें का सखी का 
पद प्रदान किया है और उन्‍्हों के द्वारा नायिका के जीवन की 
रक्ता करवाई है; क्योंकि यदि आँखें अश्र.सिचन न करतों ते छाती 
टुक दक हो जाती और नायिका सर जाती । रोने से ढुःख हल्का 
होता है, इस ल्लोक-प्रसिद्ध ज्ञान का समावेश देव ने अच्छे ढंग से 
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किया है। अश्रु-प्रवाह से दुःख में कमी होगी अर इस तरह 
जीवन-रका होगी। यह काम आँखें करती हैं, इसलिये उन्हें 
'लखियाँ? कहना वाजिब है। देव ने भाव में इतनी ही नूतनता पैदा 
की है। इस प्रयत्न के कारण यद्यपि यह चोरी के इत्तजाम से बरी 
होते हैं, फिर भी तुलसीदास के भाव के आगे वह भी नहीं निकल 
सके | विरह-विधुरा सीता विरह-ताप में अपने प्राण गँवाने को 
तुली बैठी हैं, परंतु उनके इस काम मे आँखें बाधा डालती हैं, इस- 
लिये सचमुच वे शत्रुता का काम कर रही हैं। सो गोस्वामीजी 
का उनकी 'बैरिनि! कहना कितना उपयुक्त है। बरखे में निराशा 
झौर कातरता का भाव जिस खूबी से प्रकट किया गया है, वह 
देव के छंद से नहों है ।” 

इस धारणा से प्रत्येक साहित्य-सेवी सहमत होगा; अपने अपने 
कवि के पीछे राग अलापनेवाले मे चाहे कुछ मतभेद क्यों न हो। 

बरवे रामायण की आलोचना समाप्त करने के पूवे एक और 
उपयोगी विषय की संक्षिप्त चर्चा कर देनी आवश्यक है। श्रीराम- 
चंद्रजी के चरित्र-निर्माण में गोस्वामी तुलसीदासजी ने देवताओं और 
राक्षसें का चरित्र-चित्रण इतना उल्लका दिया है कि दोनों का एक 
वूसरे से पाथेक्य नहीं किया जा सकता। बरवे रामायण में 
यद्यपि चरित्र-चित्रण के विकास का कोई स्थान नहीं है, परंतु असुरों 
और देवताओं की चर्चा इसमें भी आ गई है। 

राम-सुजस कर चहेुँ जुग होत प्रचार । 
असुरन कह लखि लागत जरा अँधियार ॥ ( ३६ ) 

बरवे रामायण में शूपेशणखा की तथा और कुछ राक्षसे की चर्चा 
भी आईं है। इसके अतिरिक्त उसमें देवताओं की स्थिति का 
भी संकेत है। अतएवं यह समझ लेना आवश्यक है कि देवता 
और राक्षस क्या हैं, उनमें और मनुष्यों में कौन सा सेद है, भार- 


बरवे रामायण ९३७ 


तीय संस्कृति और इतिहास में उनका क्या स्थान है और गेस्वामीजी 
ने उनका चित्रण कैसा और किस आधार पर किया है। 

ऊपर बतल्लाया गया है कि बरवे रामायण लंक्षिप्त और अपूर्ण 
है। अन्य व्यक्तियों और वर्गों की भाँति इसमें देवताओं श्र 
राक्षसों का भी चरित्र स्पष्ट नहीं है। अतएव पहले हम, भारत के 
प्राचीन अथें के आधार पर, देवताओं का संक्षिप्त विवेचन करने 
का प्रयत्न करेंगे ओर तदनेतर साधारणत: गोस्वामीजी के अन्य प्रंधें 
के तथा विशेषतः: शसमचरितमानस के आधार पर देवताओं ओर 
असुरों के संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे। 

रज, सत्‌, तम के क्रमशः प्रतिरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि, 
स्थिति और संहार के विधायक माने गए हैं; परंतु यह देश स्वयं भी 
देव-सृष्टि के लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कार्य करता है। बैदिक 
युग से यहाँ का चितनशील जन-समाहार न जाने कितने देवताओं 
का, समय समय पर, उत्पन्न करता आया है। उनकी स्थिति- 
प्रतिष्ठा भी थेड़े काल तक के लिये कायम रखी गई है और 
बाद में सृष्टि-कर्त्ाओं की स्थृति से उन्तका विनाश हो गया है। 
सारांश यह है कि सानव-जाति का सन ही देव-सृष्टि के उद्धव, 
विस्तार और अंत का क्रीड़ा-क्षेत्र रहा है। वैदिक युग से मनुष्यों 
का एक ऐसा अल्प वर्ग साथ ही साथ चल्ना आ रहा है जे! बहु- 
संख्यकों की इस देवताबाजी का उनकी कमजोरी समझता रहा है। 
देव-सृष्टि की परिस्थिति पर उसे कभी विश्वास हुआ ही नहीं। वह 
उसे भर की अनैसशिक परिस्थिति की कल्पना ही समझता रहा। 
मनुष्य की जिन जिन भावनाओं की प्रेरणा से देव-सृष्टि बनी उच्का 
संकेत नीचे दिया जाता है। उन सब का ताक्किक वर्गीकरण असंभव है । 

कार्य-कारण की पद्धति द्वारा इस विश्व की सृजन-शक्ति के लिये 


यक देववा बनाए गए। फिर उस विश्व का उस शत्ति से ओत- 
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प्रेत देखने के प्रयास में, विश्व के गत्यात्मक स्वरूपों में, देव-शक्तियों 
का आरेाप हुआ। स्थृत्ञ दृष्टि के लिये जितने पदार्थ क्रियमाण 
दिखाई दिए उनके प्रथक्‌ परथक्‌ देवता बने; यही नहीं प्रत्युत ऐसे 
स्थावर स्वरूपों में भी देवत्व का अध्याहार हुआ जिनमें आकषेण 
और सौंदये था। चिंतनशील जन-समुदाय इस स्वनिर्मित देवता- 
संडल के पीछे उस अखंड सत्ता को बराबर देखता रहा; परंतु जन- 
साधारण के लिये वह संबंध स्थिर न रह सका। अतएवं अपने 
स्थूल्न रूप में बहुदेवापासना आरभ हो। गई। उन्हें सब देवता प्रथक्‌ 
पृथक ओर स्वतंत्र दिखाई देने लगे | इन देवताओं की अवच्छन्न 
शक्ति का भी उतना ध्यान न रहा। सारा देवत्व उनके व्यक्त 
स्व॒रुपों में ही केंद्रित हो गया। स्रीधी-सादी स्थूज्न पूजा आरंभ हो 
गई। इन देवताओं सें से कुछ की सृष्टि मनुष्य ने केवल्ल पूज्य बुद्धि 
की प्रेरणा से की थी और कुछ में औः्सुक्य की अनिरवैचनीयता के 
बाद पूज्य बुद्धि का समावेश हुआ था। जनसाधारण ने कुछ 
देवताओं को ते। भय बुद्धि की प्रेरणा से भी जन्म दिया। अतएव 
अब अच्छे और बुरे दे प्रकार के देवता हा गए। विश्व के आह्वाद- 
कारी स्वरूपों का एक वर्ग स्थापित हुआ औरर ध्वंसकारी स्वरूपों का 
दूसरा | इसी प्रकार इसी मनेभाव की प्रेरणा से अमूर्त तथा असांसा- 
रिक देवताओं के भी दे वर्ग हो गए। विश्व के ऋमटों में घुस- 

पैठ करनेवाले देवताओं से वे देवता प्रथक्‌ हे। गए जे! दूर रहकर 

उदासीन भाव से विश्व के क्रिया-कल्लाप का पय्येवेत्षण करते थे । 

पूजा-विधान का भी आगे चल्लकर देवता-वर्ग बना। यहाँ तक कि 

देवताओं के संबंध की विभिन्न मानसिक्र परिस्थितियाँ भी देवियाँ 

बनाई गई। वैदिक युग के देवता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों 

हैं। इस युग का प्रसिद्ध देवता जुहिए? है। यूनान में ज्ुपिटर 
के नाम से इसी की अचेना होती थी। ऐसे एक-दे अंतर्राष्ट्रीय 
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देवता और भी हैं। विष्णु का केवल राष्ट्रीय देवता समझना 
चाहिए। दूसरे देशों के देवताओं में उनका भाम सुनाई नहीं देता | 
कुछ देवता ते केवल निसर्ग के व्यापार मात्र हैं। सविता, उषा 
और मरुत्‌ इसी प्रकार के देवता हैं। प्रकृति के रूप में जहाँ कहीं 
आवृत्ति, वेग तथा आकर्षण दिखाई पड़ा वहाँ साधारण मने।भाव ने 
देवता की करपना कर ली। कहीं कहीं पर स्वयं निसर्ग व्यापार 
को देवता न मानकर उस व्यापार को, परोक्ष से प्रेरणा करनेवाला, 
एक देवता मान लिया गया है। इंद्र इसी प्रकार के देवता हैं। 
प्रकृति के कई रूपों की प्रेरणा विधायक शक्ति है। बाद में इंद्र के 
लिये नई नई उद्धावनाएँ की गई और उनसे लिपटा हुआ उनका 
एक नया स्वरूप प्रस्तुत हुआ । वैदिक युग के देववाओं के निवास- 
स्थान भी प्रथक्‌ प्रथक थे। विष्णु का स्थान स्वर्ग था। इंद्र 
वायुमंडल्त के निवासी थे। अप्नमि का स्थान भूमंडल्न था। देवताओं 
की बेतरह बाढ़ आ जाने के मुख्यतया दो कारण दिखाई देते हँ-- 
( १ ) पर्यायवाची शब्दों की बहुल्नता ने प्रत्येक शब्द का एक पृथक 
देवता बना दिया। सूर्य, मित्र, पूषण , सविता इत्यादि पृथक एथक्‌ 
देवता बन गए। वास्तव में पर्यायवाची शब्दों के नामकरण में भी 
परिस्थिति की कोई न काई विशेषता दिखाई गई है। इस वृत्ति के 
अंतर्गत जो पूज्य बुद्धि काम करती है वही इन्हें प्रथक्‌ प्थक्‌ रूपों में 
देवता बनाने के लिये भी अग्नसर हुई। वास्तव में सूर्य का देवता 
बनाकर मनुष्य की बुद्धि कक नहीं गई। उसने अपने देवता में 
और बहुत से गुणों का शोघ किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हों 
के अनुकूल सूर्य के नए नए नाम पड़े । कव्पना ने यह सोचा कि 
सूर्य में मिन्न भिन्न गुणों की उत्पादक परोज्ञ की भिन्न भिन्न शक्तियाँ 
अवश्य होंगी। अतणएव वे सारी विशेषताएँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
देवता बन गई। (२ ) पूजा-विधान के कर्मकांड मे पविन्नता के 
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चरम स्वरूप को देखनेवालते, पूजा के प्रत्येक साधन में, पूर्ण पविन्नता 
की प्रतिष्ठा करने के बेग में देवता की प्रतिष्ठा कर बैेठे। उनके 
लिये मंदिर का प्रवेश-द्वार'ः भी देवता हो गया। पूजा करने की 
सारी सामग्री एक एक करके देवता के नाम से पुझारी जाने क्गी | 
यही नहीं, जिस अक्ति-बुद्धि से अचेना होती थी वह मानसिक परि- 
स्थिति श्रद्धा” नाम की प्रथक्‌ देवी बन गईं। वैदिक युग के बहुत 
से देवता बाद में लुप्त हे गए। कुछ आजकल मौजूद हैं। बहुतों 
की पूजा में आज वह वेग नहीं रहा | मनुष्य की कल्पना तथा उसके 
नैतिक और व्यावहारिक आदश उसकी देव-सृष्टि को सजीव और 
निर्जीव करते रहे । बुरे कहे जानेवाले देवता छूटते गए और अच्छे 
कहे जानेवाले देवताओं का सम्मान बढ़ा। 
वेदिक युग के सर्वेमान्य देवता प्रजापति थे। देवता-सृष्टि के 
लिये उबेर सस्तिष्कवाला बहुसंख्यक जन-समुदाय प्रजापति को 
देवता-पति समक्ृता था। अल्पसंख्यक विद्वन्मंडली इन्हें अखंड 
सत्ता का प्रतिरूप सानती थी। वैदिक युग के बाद ब्राह्मणों का 
युग आया। इस युग में प्रजापति की भाँति शक्तिशाली और 
उसी प्रकार से पूजे जानेवाले देवता ब्रह्मा थे। परवर्ती युग में 
यही स्थान ओर महत्ता विष्णु को मिली | विष्णु का सम्मान इस 
समय भी अच्छा है । सनृष्य की चिंतन-शक्ति किस प्रकार देवताओं 
के विकास के साथ खिलवाड़ करती है, इसका संक्रेत नीचे दिए 
हुए कुछ देवताओं के विकास-इतिहास से मित्तल सकेगा | 
मजापति--ये वैदिक थुग के सबसे प्रसिद्ध देवता थे | 
इन्हें देवताओं का देवता कहा जाता था । नास्तिक और आस्तिक 
सभी को इनके प्रति श्रद्धा थी। लोगों की घारणा थी कि प्रज्नापति 
किसी का कष्ट नहीं पहुँचाते, लोगों के हर काम मे सहायता 
करते हैं। इनकी पूजा बहुत काल तक अक्षुण्ण रूप से चलती 
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रही । अत मे इनके संबंध में एक भीषण किवदंती प्रचलित हो। 
गदईं। कहते हैं कि प्रजापति का अपनी पुत्री सरस्वती से अचुचित 
स्तेह हो गया। वह कन्या अपना अनुपम सौंदर्य लेकर चारों 
दिशाओं में जिधघर जिधर गई उधर ही उधर उसे देखने के लिये 
प्रजापति ने एक मुख की सृष्टि की और वे अपनी कन्या का वासला- 
पूर्ण दृष्टि से देखते रहे | इस प्रकार प्रजापति के, अपने मुख समेत, 
पाँच सुख हो गए। इस बात का भी उल्लेख है कि प्रजापति की 
इस छुचेष्टा पर रुष्ट होकर रुद्र ने उनका असली मुख नाचकर फेंक 
दिया। इस प्रक्मार प्रजापति के केबल्ल चार मुख रह गए। अभी 
तक जिस ढेवता को शुद्ध ओर पवित्र सानकर उसकी सबसे अधिक 
पूजा हाती थी, उसके साथ घोर पाप से युक्त यह किवदंती क्यों विपका 
दी गई इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। वेदिक काल 
के अंतिम युग में एक देवता की, जिनका नास रुद्र था, पूजा जोरों 
से चल पड़ी थी। रुद्र के अनुयायियों और ग्रजापति के भक्तो 
में संघर्ष अवश्य हुआ हाोगा। इसी के फल्न-स्वरूप किसी रुद्रभक्त 
की उबर कट्पना सें इस किवदंती का प्रसव हुआ होगा । बेदिक 
काल का अंत होते होते प्रजापति की महत्ता का भी अत होता दिखाई 
देता है। ब्राह्मणों के युग में प्रजापति की अवतारणा ब्रह्मा के नाम 
से हुई। नास परिवर्तन होने पर भी कुत्सित किंवदंती ब्रह्मा 
की साथ चिपकी रही । बाद को ब्रह्मा में कई गुणों का आरोप 
किया गया। सृष्टि-कर्ता की पदवी उनका पहले ही से प्राप्त थी, 
अब उन्हें भविष्य का फलदाता कहा गया और 'विधि! चाम 
दिया गया । ब्रह्मा का यह नाम आज भी है, परंतु लोगों की नैतिक 
भावना इतनी तीत्र थी और आज भी है कि बह्मा की पूजा बाद में 
बिलकुल न प्र५. सकी। समूचे भारतवर्ष मे ब्रह्मा के नाम के 
केवल चार मंदिर हैं और वे भी लुप्आाय हैं। विचारणीय बात यह 
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है कि भारतीयों की नैतिक गति-विधि इतनी तीत्र रही हे कि 
उन्होंने पाप करनेवाले देवता का भी दंड दिया है। जन-समुदाय 
की इसी नैतिक सतकता के शिकार होकर ब्रह्मा पदच्युत हो गए । 
रुढ्र--वैदिक युग के भीषण देवताओं में रुद्र का नाम उल्लेखनीय 
है। रुद्र की सृष्टि में ढस युग की भीरु भावना और भयापत्न 
मनेभाव अंतहिंत हैं। ज्ञोग सोचने लगे थे कि जितनी आपत्तियाँ 
आती हैं, जितनी भयावती घटनाएँ उपस्थित द्ोती हैं उनकी प्रेरणा 
करनेवाली परोक्ष में एक शक्ति है। उसी शक्ति का नाम उन 
लोगें ने 'रुद्र' रखा। जब कोई बीमार पड़ता, जब किसी की 
गृहस्थी की काई चीज खे जाती, जब पशु सहसा गायब हो जाते 
तब इस विघ्न के मूल में रुद्र ही समझे जाते। खेई हुईं चीज को पाने 
के लिये उन्हीं की पूजा की जाती । यह बात ध्यान देने की है कि 
रुद्र मे प्रलयंकरी शक्ति का अध्याह्ार मनुष्य ने इसी उन्तकी प्रारंभिक 
विन्नकारिणी चृत्ति के विकास में अनुभव किया । बैद्क युग के रुद्र 
देवता बड़े भयावह थे | वे स्वयं विप्न उपस्थित करते और उनके सहस्रों 
बेढंगे अनुयायी, जिन्हें गण कहते थे, उनका साथ देते थे। गोस्वामी 
तुलसखीदासजी ने शिव-बरात में इन गणां का जे। वर्णन किया है वह 
वहुत कुछ इसी वैदिक घारणा पर अवल्वंवित है। रुद्र के जन्म 
के संबंध सें एक किवदंती है। कहते हैं, जन्म लेने पर प्रजापति 
ने इसके क्रमशः चार नाम रखे परंतु इन्होंने उन चारों के प्रति 
अनिच्छा प्रकट की । अत मे इन्हें शिव, ईशान तथा महादेव नाम 
से परिताष हुआ। यह सच है कि रुद्र, भय के कारण, देवता 
बनाए गए परंतु उन्तके देवता-पद पर इतने दिनों तक आसीन रहने 
के ओर भी कारण हैं। वे आशुतेष हैं, अत्यंत उदार हैं। अपने 
ऊपर दु:ख स्हेलकर वे संसार का संगत करते हैं। मनेभावों 
के अनुसार रुद्र के चारों ओर कथाएँ लपेटी गई । उन्होंने विश्व 
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को भस्म होते देखकर विषपान किया। वे कभी अवतार नहीं 
लेते । उन्‍होंने झत्युज्ञेक में केश्ास का सदा के लिये अपना 
लिवासस्थान बना लिया है। राम तथा कृष्ण सभी ने इनकी पूजा 
की और कराई है। शीघ्रता से क्रद्ध होनेवाले और उससे भी शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाले रुद्र की परिताष-बृत्ति से थोड़ी नासमक्तो टपकती है। 
इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। हाथी का चर्म लपेटे हुए अ्रधे- 
लपम्न रूप में, सरपों से परिवेष्टित इस देवता की पूजा को स्थिर रखने- 
वाली मलुष्य-बृत्ति की परिचाल्ना में भी वही सैतिक आदशे है। 
ये एक श्रलुपस देवता हैं जिनकी काम-संबंधी ढुबेलता नही सुनाई 
दी। प्रत्युत यह कहा जाता है कि इन्होंने काम को भस्‍्म कर 
दिया था। शीतवकाल में हिमाच्छादित कैलास में रहना और 
प्रीष्ष ऋतु में श्मशानों में घूमना ही रुद्र की दिनचर्या है। 
इधर रुद्र के देवत्व में बड़ा विषयेय हो गया है। आरंभ से जिस 
सनेभाव ने इन्हें जन्म दिया था वह अब बिल्लक्ुत् छत हो गया है। 
ये अब तनिक भी विप्नक्ारी नहीं समझे जाते, वरन्‌ एकति में रह ने- 
वाले येगी के रूप में पूजे जाते हैं। यह स्वरूप गेस्वामी ठुलसी- 
दास के पूर्व ही से स्व्रीकृत हा चुका था। दर की सरलता तथा 
बिट्वपत्र से उनका अनुराग पुरानी धारणाएँ हें। 

विष्यु--वैदिक युग सें वरुण के बाद विष्णु की स्थापना हुई । 
ये विशिष्ट देवता थे । इनका स्वरूप, इनकी शाव असाधारण थी। 
ये जन-साधारण से परे या ते ज्ञीरसागर मे निवास करते थे 
था बैकुंठ में । कई परिश्थितियों के कारण जब वरुण का लोप है 
गया | तब वरुण के समकच्ष एक दूसरे देवता की आवश्यकता हुई, 
अतएव विष्णु की सृष्टि कर ली गई। इनसे सॉंदय और शील के 
साथ साथ सत्य का समन्वय है। सुकुमारता इनके चारों ओर 
अिरकती है। इसकी भाव-मंगी और वेश-भूषा मे जे! रजेगुण की 
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प्रधानता दिखलाई गई उसने इन्हें राजा बनाकर इनके मत्थे विश्व 
की संस्थापना का भार सढ़ दिया। बहुत सी कथाएँ विष्णु के 
विसिन्न गुणों का चरिता् करने के लिये फैल्ीं । वैकुंठवासी और 
क्ञीरसागरशायी होने के कारण खत्युलाक में इनकी अव्रतारणा 
अवतार द्वारा मानी गई। इनके अवतारों के संबंध में विचित्र 
गाथाओं का प्रचार हुआ। आज आरतवष् के कोने कोने में इनके 
भक्तों का वर्ग बड़ी संख्या में फैला हुआ है। एक ओर चिंतन- 
शील अनुयायियों ने वैष्णव-संप्रदाय की सीमांसा करके एक गहन 
दशेन्न प्रस्तुत किया, दूसरी ओर अनपढ़ भक्तों के लिये पाराणिक 
गाथाएँ गढ़ी गई । इस प्रकार मस्तिष्क ओर हृदय दोनों पर विष्णु 
की गहरी छाप लगी। यह एक विचारणीय बात है कि यथपि 
वैष्णवें के सब देवता ज्ञत्रिय हैं तो भी अहिंसा को इन लोगों ने 
सर्बोपरि स्थान दे रखा है। विष्णु की सुकुमारता उनके अलु- 
यायियों सें इतनी गहरी पेठी कि उन्होंने ख्री-सुलभ कामलता 
स्वीकार करने का धसे का एक अंग बना लिया | ऐसी परिस्थिति में 
शेये का उचित आल्ंबन ही नष्ट हो गया। शिकार करना तो दूर 
हा, पुरुषन्व के स्वरूप ही का परिहार होने लगए। अपनी आदत 
से लाचार जो बंगाली वेष्णव मछली न छोड़ सके उन्होंने उसे 
सजीव प्राणियों के वर्ग से ही बाहर कर दिया। वैष्णवें का विकास, 
अच्छा सहारा लेकर, बढ़ा। उसने अच्छी विभूतियाँ दीं, परंतु 
उसके पर्कांगीपन के अपकार भी कस नहीं हुण। पहली बार 
वेष्णवें की ही कृपा से भारतबष में सांप्रदायिक कलह की नींव 
पड़ी । इसकी प्रतिक्रिया हम शाक्तों और शौबों में देखते हैं । 
बरुण--भारतवष के प्रसिद्ध त्रिदेव के संबंध में इतना लिखने 
के पश्चात्‌ अब हम कुछ छोटे-मोटे देवताओं के संबंध में कहते हैं । 
वरुण वैदिक युग के एक प्रसिद्ध देवता हैं। सरत्यं, शिव, सुंदर में ये 
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विष्णु के आदशे हैं | वैदिक युग में प्रजापति का अधिक बेलबाता 
होने के कारण इनका सम्मान उतना नहीं दिखाई पड़ता। ये 
निसर्ग के देवता नहीं हैं, वरन्‌ पूज्य-भावना की असूर्त सृष्टि हैं । 
वैदिक युग के भड़भड़मय जीवन से वरुण की कल्पना पत्प थे पाई 
और बाद में, विष्णु में प्रतिरूप मिल् जाने के कारण, वरुण की कोई 
आवश्यकता न रही । इन्हें उस समय निसर्गदेव बनाकर जल के 
अधिष्ठाता के पद पर आसीन कर दिया गया | 

गणेश--गणेश की कत्पना भी बेदिक काल से है। रुद्र के 
विप्नकारी संघ के प्रमुख नेता गणेश थे। इनकी अचैना इसलिये 
नहीं होती थी कि थे भ्रविष्य के विच्नों का दूर करें वरन इसलिये 
कि ये स्वयं कोई विन्न न उपस्थित कर दें। भयबुद्धि की प्रेरणा से, 
इनकी परितुष्ट रखने के लिये, इनकी पूजा की जाती थी। इनके हाथी 
का सुख था । इस कर्पना का गयों की बेढंगी सूरत की कल्पना 
से बहुत कुछ सान्‍य है। इनकी पूजा अ्रभी तक क्यों चलती रही, 
इसके मूल में भी वही दृत्ति है जो रुद्र की पूजा का स्थायी रखने 
की भावना में है। जिस प्रकार रुद्र के भक्तों ने बाद में रुद्र को 
'बहुत से सहृदय गुणों से परिवेष्टित कर दिया, उसी प्रकार गणेश 
की भावना में भी घोर परिवतैन हुआ । थे अब विघ्न करनेवाले 
नहीं रहे, वरन्‌ दूसरों के विन्नों को दूर करनेवाले हुए। आरंभ 
में इसी लिये इनकी पूजा की जाती है। इनका ग्रहण बुद्धि के 
अधिष्ठाता देवता के रूप में भी किया गया। यह इनकी कीति- 
संपन्नता का एक और कारण है। वेदव्यास ने महाभारत लिखने 
के लिये इन्हीं की लेखनी का आश्रय लिया और भंथ लिखने के 
संबंध में इनकी उनकी जो शर्ते हुई उन्हें सब लोग जानते ही हैं । 

इंद्र--राष्ट्र के लिये एक शासक की आवश्यकता सर्वत्र देखकर 
देवताओं की भीड़ के लिये भी एक शासक बनाना आवश्यक था । 


१० 
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इस पद के लिये ईंद्र चुनेगए। वायुमंडल की परिस्थिति में, 
जल्बृष्टि के नियासक रुप में, इंद्र की परिस्थिति पहले ही स्वीकार 
कर ली गई थी। उन्हें नया स्थान देना था। राजाओं के लिये 
व्यभिचार ज्षम्य देखा गया । इसलिये इंद्र देवराज बनने के योग्य 
समझे गए। इनके व्यभिचार की सेकड़ों कहानियाँ प्रचलित थीं । 
इनकी कायरता की सी गाथाएँ थीं। अपने पद के लिये थे स्ेधा 
भीरु रहते थे। डउपासकों की सफलता में विन्न उपस्थित करना 
इनका काम था। बुरे होने के कारण इनकी पूजा का प्रचार नहीं 
बढ़ सका । भारतीय भावना ने इन्हें आदशे रूप में कभी स्वीकार 
नहीं किया । वैदिक युग में भी केवल वर्षा के लिये ही इनकी 
अचेला होती थी। बाद मे भी ठोक मात्रा में वृष्टि मिलने की 
आशा! से ही इन्हें लोग पूजते थे। कऋष्णजी ने इनकी वह उपासना 
भी बंद करा दी। साधारणतया आजकल्न इनझी पूजा नहीं होती । 
समस्त भारत में इनका केवल एक मंदिर है। 
कूण--ये वैदिक युग के देवता नहीं हैं। इनकी परिस्थिति 
बाद में स्वीकार की गई है। एक अवतरण से ज्ञात होता है कि 
आशसीर ( अहीर ) अनाये थे ओर कृष्ण थे अनायों के देवता। 
यहाँ के आदिम निवासियों में इलका सम्मान था । इनके अछूतपने 
के ही कारण बहुत स्थल पर इनकी पूजा का विरोध मित्रता है। 
विचार ने बाद को ज्ञत्रिय के रूप में इनकी कटपना की और महा- 
भारत के ऐतिहासिक कृष्ण का विष्णु का अवतारी बनाकर इन कृष्ण से 
मिला दिया। परंतु दोनों ऋष्ण आज भी प्थक्‌ प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। 
सारे देव-वर्ग में एक कृष्ण का ही अपवाद मिलेगा जिनके प्रेम-तांडव 
का जनवा ने क्षमा कर दिया और आज भी उनकी पूजा होती हैं। 
चंडी--वैदिक युग में स्ली-पुरुष के अधिकार समान थे | परवर्ती 
काल में ल्ियों के समक्ष ऐसे आदशे रखे गए कि उनमें पुरुषों के अधीन 
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रहने की भावना स्वभावत: उत्पन्न हो गई। शौर्य आदि गुणों का 
लाप हो गया। स्त्रियों की इस परवशता के प्रतिकूल भावना उठी | 
चंडी की कल्पना ऐसे स्वरूप में की गई कि जिसमें पुरुषत्व का पूर्ण 
परिपाक है। सुब्नभकेपना चंडी ने ऐसे ऐसे कारये किए हैं जे। देवता 
नहीं कर सके। चंडी की स्थापना वैदिक युग के बाद की है। 
इनके उपासक शाक्त कहल्ााए ओर आहार-व्यवहार में इनका वैष्णवों 
के साथ घोर विशेध दिखाई पड़ा। इनकी उत्पत्ति सें विश्व'खत्लता 
की गहरी प्रेरणा है। अतणएणव संस्कारों से ऊबे हुए लोगों का एक 
वर्ग इनकी उपासना में रत हो गया। 
सिन्न ओर सुब्लिए वास्तव में एक ही देवता के दे हो गए हैं। 
यही क्‍यों, सूर्य के जितने नाम हैं वे सब प्रथक्‌ देवता माने जाने 
लगे । किसी गुण-विशेष की अभिव्यक्ति के लिये कोई नाम रखा 
गया पर बाद में वह एक देवता हे! गया। सविता के चित्र को 
'एक लंबा बूट पहने हुए दिखाया जाता है। कदाचित्‌ यह यूना- 
'नियों का प्रभाव हा । कहते हैं कि सविता का विवाह शिल्पिदेवता 
विश्वकर्सा की कन्या के साथ हुआ था। प्रखरता और उष्णता में 
कमी करने के लिये विश्वकर्मा ने इनका अपनी खराद पर चढ़ाकर 
इनका ॥ ३ भाग काटकर प्रथक्‌ कर दिया जिससे वधू वर के साथ 
सुखपूर्वक रह सके । इस कथा को कुछ लोग केवल अन्योक्ति 
मानते हैं और कहते हैं कि इसमें सूये की घटती हुई गर्मी की ओर 
संकेत किया गया हे | 
अधिक देवताओं का इतिहास और विकास दिखाने से प्रसंग 
बहुत बढ़ जायगा अतएव इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। जानने 
की बात केवल यह है कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आज 
हम खेरे बाबा के सद्ृश बहुत से बाबाओं, भुइयाँ साता की भाँति 
बहुत सी माताओं, आलंदेश्वर की माँति बहुत से इश्वरों दथा तपेश्वरी 
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देवी की भाँति बहुत सी देवियों की सृष्टि करते हैं, करीब करीब उसी 
मनेभाव द्वारा अन्य देवताओं की भी सृष्टि आदिकाल से होती 
आई है। आजकल बहुत से देवताओं का आवाहन किसी शुभ 
काये के दिन होता है, अन्यथा उनके नाम तक लोग नहीं जानते। 
देवताओं के इस इतिहास से एक बात ते निःसंदेह स्पष्ट हो! जायगी 
कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने उनके संबंध में जे। उद्धावनाएँ की है 
उनमें बल हे । 


गेस्वामीजी ने देवी, मानवी और राक्षसी तीनों सृष्टियों को 
परस्पर मिलते-जुलते, लड़ते-ऋगड़ते और सहायता करते दिखलाया 
है। गोरवामीजी के सर्वोत्तम ग्रंथ रामचरितमानस में इन तीनों 
सृध्यिं| का जीवन परस्पर इतना उलका हुआ है कि उनमें से 
किसी एक के निकाल देने पर दूसरे का चित्रण अपू्ें और संक्ु- 
चित हो जाता है। तुलसी-पग्रंथावल्ली के तीसरे खंड में देवताओं के 
संबंध में कुछ विवेचन किया गया है। इसके अत्तिरिक्त यत्र-तत्र 
कुछ लेख भी प्रकाशित हुए हैं। रामचरितमानस में विष्णु, शिव 
और ब्रह्मा के छोड़कर और सब देवता गाने-बजानेवाले स्त्रेण स्वरूप 
सें ही सामने आते हैं। उनकी रमणियाँ नाचती और गाती हैं। 
रासचंद्रजी की सांसारिक क्रियाओं फो ये देवता देखा करते हैं और 
उनकी विजय होने पर फूल बरसाते ओर दुंदुभी बजाते हैं। रावण 
जब अपने शत्रु के प्रति इनकी यह नपुंसक सहानुभूति देखता है तब 
आकाश में उड़कर इन्हें पकड़ने देड़ता है-- 

'सठहु सदा तुम्ह मोर मरायलू? । 


देवताओं की तत्कालीन उपहासास्पद परिस्थिति न केवल उन्तकी 


कायरता की सूचना देती है, वरन्‌ उनकी हीनता का भी प्रदशन 
करती है-. 
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'हाह्मकार करत सुर भागे । खल्हु जाहु कहूँ मेरें आगे ॥! 

रावण की इस डाँट से बहुतें की जान निकल गई होगी | 

वैसे भी भक्तों की भक्ति में, उपासकों की उपासना में, संतों के 
संत-मत सें और ध्याताओं के ध्यान में देवता ले।ग ही विन्न उपस्थित 
करते हैं। उन्‍हें अपनी स्थिति का बड़ा ध्यान है। नारद की 
बुराई, इंद्र की लंपटता गोस्वामीजी ने स्पष्ट दिखाई है। इंद्र के 
विषय में उनकी उक्ति सुनिए--- 

जे कामी लेलुप जग मांही । हरि काक सम सबहि' उराहीं ॥” 
और देखिए-- 


'सूख हाड़ लद्ट भाग सठ 


ट है ६ ८ 
>८ ८ ०4 है 
तिमि सुरपतिहि' न लाज ।! 
ओऔर देवताओं के लिये देखिए-... 


'सकल' कहहि' कब हो।इहि काली । घिघन बनावहि' देव कुचाली ॥ 
तिन्‍्हहि' सुहाइ न अवध बधावा | चेरहि' चांद्दि राति न भावा ॥ 
८ ९ ' 2६ 

ऊँच निवासु नीचि करतूती | देखि न सरुहि' पराइ बिभूती ॥* 
इसी प्रकार की न जाने कितनी हेय भावनाएँ देवताओं के लिये व्यक्त 
की गई हैं। गेस्वामीजी की इस उद्भावना का भी उद्ठम पुराण 
ही हैं। अतिरंजना केवल उनकी हो सकती है। 

राज्षसें के संबंध में विवेचन नहीं किया गया। राक्षस 
अथवा असुर शब्द से गोखासी तुलसीदास का क्या अमिप्राय था, 
उन्तके असुर और राक्षस अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण कितने 
वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, इस विषय सें आगे कुछ कहा 


१७ तुलसी के चार दल 


जायगा। यहाँ हम राक्षसों और असुरें के संबंध की विभिन्न 
धारणाओं का दिग्दशेन करा देना चाहते हैं । 
विष्णुपुराण के अनुसार देव और देत्य दोनों कश्यप के पुत्र 

थे। ससुद्र-संथन के समय जो सुरा निकल्ली उसे ग्रहण न करने 
के कारण देत्य असुर कदलाए। ऋग्वेद में राक्षसों की चर्चा 
आई है परंतु उनका कोई आकार स्थिर नहीं किया जा सकता। 
वे लिशाचर थे और रात्रिचर जातियों के वर्ग में गिने जाते थे | 
उस समय सनुष्य-योनि सें यह वर्ग न था। वाल्मीकीय रामायण, 
सर्ग ३५, आदिकांड में यह प्रसंग आया है। पाश्चात्यों ने 
अपने इतिहासें सें इन दोनों जातियों के निवासस्थानों का निर्देश 
करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना हे कि जंबूद्वीप में देव 
ओर शाकद्वीप में असुर रहते थे। इसकी पुष्टि मत्स्यपुराण से भी 
होती है। फारसी के इतिददासे में हिरण्यकशिपु के वध का स्मारक, 
जसिह! का बिगड़ा हुआ रूप, 'नरमससिन! माना है । ऐसी ही अनेक 
कट्पनाओं द्वारा असुरों के शुक्राचाये तथा उनसे संबंध रखनेवाले 
अन्य प्रतीकों की स्थापना की गई है। इस कल्पना द्वारा असुरेों का, 

सलुष्यों से अभिन्न न मानकर, एक जाति-विशेष माना गया है। 

भगवद्गीता, अध्याय ११, श्लोक २२ में रुद्र, आदित्य, बसु 

साध्य, विश्वेदेवा, अश्विन, मरुत्‌, पितृगण, गंधवे, यक्ष, सिद्ध, असुर-- 

इतने देवताओं के वर्ग गिनाए गए हैं #। अमरकोष में आदित्य, विश्व, 

बसु, भारवर, अनिल, महाराजा साध्य, रुद्र, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, 

राक्षस, गंध, किन्नर, पिशाच, हाहा, गुह्मक, सिद्ध, हूह-इतने देवताओं 

के वर्ग गिनाए गए हैं। गंधर्व, अप्सरा, गुल्यक और राक्षस आदि 
का स्थान भूलेक बतलाया गया है और शेष दूसरों का स्वर्ग । इस 





% रुद्गादित्या चसवे ये च साध्या विश्वेडथ्विनी महतश्रोप्सपाश्व । 
गंधर्वेयचाः सुरासिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां चिस्मिताश्चैव सर्वे ॥ (२२) 


बरवे रामायण १५१ 


वर्णन से एक बात तो स्पष्ट है कि असुर भी देवता वर्ग के हैं और 
वे इसी पृथ्वी पर रहते हैं । 

थियॉसफिस्ट लोगों ने श्री इन जातियों की खोज की है और 
यत्र-तत्र उनके निवास-स्थान निर्धारित किए हैं। मैंने इस विषय 
का एक लेख देखा था कि देवों और परियें का विकास किस 
प्रकार होता है और शेष सृष्टि के साथ उनकी जीवनेन्नति किस तरह 
संबद्ध है । उस लेख का अत्यंत संज्षिप्त अंश उद्धृत किया जाता है-- 
“पशुओं का अपने विकास का हाल सालूम नहों होता पर इस छेटे 
देवगर्णा में पहले की अपेक्षा, बुद्धि का अधिक विकास रहता है 
इसलिए ये स्वयं अपने विकास और उन्नति के लिये उत्सुक रहते हैं । 
जीवात्मा जैसे बड़े वृक्षों से स्तमपायी पशुओं में होता हुआ मलुष्य- 
योनि में पहुँचता है वैसे ही पक्तियों से, और प्रेत में कुछ सधु- 
मक्खियों से भरी, भूतलवासी परियें ( देवगणों ) में कुछ आत्मत्व 
पहुँचता है। इसी प्रकार कुछ आत्मत्व समुद्री घास में से सूँगा 
कीट ओर, स्पंज-योनियों तथा मछलियों में होता हुआ अप्सराओंं 
में, अथवा पानी की सतह में रहनेवाली परियों में, पहुँचता हे । 
फिर वहाँ से बादल्ल की परियों में, विकास द्वारा, जाता है। यहाँ 
तक सब के ईथर के शरीर हैं ओर ये अभी तक व्यक्तित्व का नहीं 
पहुँचे हैं। पृथ्वी की सतह पर रहनेवाली परियों से आगे अभि मे 
खेलनेवाले छोटे देवगणों की श्रेणी है, इनसे आगे बढ़ने पर ईंथर के 
शरीर का त्याग होकर भुवर्लोक की ( एस्ट्रल ) प्रकृति से इनके शरीर 
बनते हैं । इससे थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनकी व्यक्तित्व-भाव 
मिल जाता है और ये ऊँची देवयोनि में पहुँचते हैं । इन्हें कभी 
कभी 'कामदेवा:? संज्ञा दी जावी है। इनसे और आगेवालों के 
'रूपदेवा:' और अरूपदेवा: कहते हैं; क्योंकि उत्तका निवास रूप- 
लोक ओर अरूपलेक से नीचे नहीं हो सकता ।? 


१४२ तुलसी के चार दत्त 


ऊपर की विचार-धारा में असुरों अथवा राक्षसों का कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमने ऊपर की पंक्तियाँ केवल पाठकों को 
यह बताने के लिये उद्धव की हैं कि शिक्षित संसार किस प्रकार 
अविश्वसनीय सृष्टि के विश्वसनीय परिधि के अंतर्गत लाने का 
प्रय्ष कर रहा है। गीता के नवें अध्याय के ११वें ओर १२वें 
इतलतेकों में आसुरी” तथा राक्षसी? स्वभाव का वर्णन करते हुए कद्दा 
गया है--“मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहों जानते जे। सब भूततों 
का सहान्‌ ईश्वर है। थे सुस्ते मानवशरीरधारी समझकर मेरी अव- 
हलना करते हैं। उनकी आशा व्यथ है। उनका कर्म शोर ज्ञान 
निरथेक तथा चित्त भ्रष्ट है। वे मोहात्मक राक्षती और आसुरी 
प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं# |” इस कथन से इतना ते स्पष्ट 
विदित हे जाता है कि राक्षस अथवा असुर लोग भगवान्‌ के, और 
अवतार के भी, विराधों थे । गीता में ही आगे, सेल्हवें अध्याय 
के चौथे श्तोक सें, कुछ ऐसी मानसिक दुबेल्ताएँ दिखलाई गई हैं जे। 
आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति में जनमे हुए व्यक्ति को प्राप्त होती हैं । 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि “हे पाथे | दंस, दपे, अभिमान, क्रोध, 
पारुष्य और अज्ञान आसुरी संपत्ति में जनमे हुए ( व्यक्ति ) का 
प्राप्त होते हैं। |”? 

सहाभारत, शाॉंतिपव के १६४ और १६५ अध्यायों में सी इनमें 

से कुछ देोषें का उल्लेख मिल्नता है। परंतु इस प्रसंग में प्रयुक्त 


४» अवजानन्ति माँ मूढा सानुषों तनु माअितस्‌ । 

परं भावमजावन्ते सम भसूतमहेध्वरस ॥ ११ ॥ 

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 

राक्षप्ीमासुरीं चेव प्रकृति' मेहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ (श्रष्याय ३) 
॥ दम्सो दर्पोड्मिसानश्र क्रोध: पारुष्यमेव च | 

अज्ञार्न चामिजातस्य वार्थ सम्पद्मासु रीस्‌ ॥ ४ ॥ (अध्याय १६) 


बरवे रामायण १५४ 


आसुदी और रक्षसी वर्शन कदाचित्‌ केबल्ल उपसा-रूप में गृहीत हों 
अत: हमें गीता के पूर्वोक्त अध्याय के सातवें तथा उसके आगे के 
छंद्वों का भाव भी यहाँ देना आवश्यक है। इच छांदों में आखसुरी 
सृष्टि का विशद्‌ वन इस प्रकार है#--- अखुर लोग नहीं जानते कि 





# द्ौ भूतसगों लेके5स्मिन्देव आसुर एव च। 
देवा विस्तरशः प्रोक्त आखुरः पाथे मे शूणु ॥ ६ ॥ 
परतृत्ति' च निवृत्ति' च जना न बिदुरासुराः । 
न शोच नाउपि चाचारे न सत्य॑ तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमग्रतिष्ट ते जगदाहुरनीश्वरय्‌ । 
अपरस्परसस्भूर्त किमन्यत्कामहैतुकस्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां इशिसवष्टम्य नष्टास्माने।5ल्पबुद्धय३ । 
प्रभवन्ध्युग्रकर्माणः क्षयाय जगते5द्धिताः ॥ ६ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दृस्भभानमदानिवता: । 
समोहादूयृहीत्वा5सद्म्राहान्म्रवत्तन्तेड्शुचित्रता: ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिसेयां च प्रलयानन्‍्ताझ्ु पाश्िताः । 
कामापभेगपरमा एतावदिति निश्चिता: ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईंहन्ते कामसोगार्थमन्यायेनाथेसल्लयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इद्सदय मया लब्धमिस प्राप्स्ये मनेरथस्‌ । 
हृदमस्तीदमपि मे भ्विष्यतति पुनधनस्‌ ॥ १३ ॥ 
असे मया हतः शनत्रुह निष्पे चापरानपि । 
ईश्वरोहमहँ भागी सिद्धो5हं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
आह्योडभिजनवानस्मि काउन्ये5सर्ति सहशा मया | 
यक्ष्मे दास्यामि से।दिष्य हत्यज्ञानविसाहिताः ॥ १९ ॥ 
अनेकचित्तविज्ञान्ता साहजालसमादूताः । 
प्रसक्ता: कामभोगेघु पतन्ति नरकेड्छुचा ॥ १६॥ 
आत्मसम्भाविताः सतब्धा धनमानमद्ान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दुस्मेनाविधिपूवेकस्‌ ॥ १७ ॥ 


१५७ तुलसी के चार दल 


प्रवृत्ति और निवृत्ति क्‍या हैं; अथोत्‌ उन्हें नहीं सालूम कि क्‍या 
करना चाहिए, क्‍या नहों | उनको न ते शुद्धता का खयाल रहता 
है ओर न आचरण तथा सत्य का ही। वे कहते हैं कि सारा 
जगतू असत्य और निराधार है, परमेश्वर से रहित और अ-परर्पर- 
संभूत है। भत्ता विषय-वासना का छोड़कर इसका और क्या हेतु 
हो सकता है ? इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकृत कर ऐसे अट्प- 
बुद्धि नश्ात्मा दुष्ट लोग ऋर करे करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के 
लिये उत्पन्न होते रहते हैं ओर विषयेोपसेग की इच्छा का आश्रय 
लेकर दंभ भाव, मद से व्याप्त होकर मोह के कारण भूठ-मूठ 
विश्वास या कल्पना के वशीभूत होकर गंदे काम करते हैं। इसी 
प्रकार दे काम-क्रोध-परायण लोग मरणपयत कामेपसोग में डूबे 
हुए, और निश्रयपूर्वक्त उसी को मानते हुए, सैकड़ों आशापाशों में 
जकड़े रहते हैं; सुख लूटने के लिये अन्याय-पूत्रंक बहुत सा अथे- 
संचय करने की लालसा रखते हैं। 'मेंने आज यह पा लिया; 
कल उस सनेरथ को सिद्ध करूँगा; यह घन मेरे पास है ओर 


फिर वह भरी सेरा होगा?--.इत्यादि का चितन ही उनका नैत्यिक 
काये है |! 





अहड्ुूगरं बल द॒प कार्म क्रोध च संश्रिताः । 

मासात्मपरदेह्टेपु प्रद्विषन्ताउम्यसूयका। ॥ ३८ ॥ 

तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेपु नराधमान्‌ । 

क्षिपास्यजस्रमश भानासुरीष्वेव येनिपु ॥ १६ ॥ 

आसुरीं येनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 

मामप्राष्येव कीान्‍्तेय तते| यान्त्यधर्मा गतिस्‌ ॥२०॥(अ्रध्याय १६) 
अशास्विद्वितं घोर॑ तप्यन्ते ये तपो जना: । 

दम्भाइडुगरसयुक्ता: कामरायबल्तान्विता: ॥ & ॥ 

कपयन्‍्तः शरीरस्थ भूत्ग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वमान्‌ ॥६॥ (अ्रध्याय १७) 


बरवे रामायण ९५५ 


गीता में पूर्वोक्त मावों से जे! असुरें का परिभाषित करते का 
प्रयक्ञ किया गया है वह इतना व्यापक है कि किसी का असुरः 
बनाने के लिये किसी विशेष वित्नक्षणता की आवश्यकता नहों। हम 
लगें में ही आधे से अधिक असुर हैं। गीता के इन शल्तोकों द्वारा 
कदाचित्‌ चार्वाक के सिद्धांतों पर आक्रमण किया गया है। चार्वाक 
का सिद्धांत कया है, इस विषय में हम स्वर्गीय लोकसान्‍्य तिल्लक के 
विचार उद्धृत करते हैं-. इनमें से पहला बर्ग केवल सुखवादियों का 
है। इस पंथ का कहना है कि परतेक और परोपकार सब झूठ हें; 
आध्यात्मिक शास्त्रों का चालाक लोगों ने, अपना पेट भरने के लिये, 
लिखा है; इस जगत्‌ में स्वार्थ ही सत्य है औएर जिस उपाय से 
स्वाथ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिमैतिक 
सुख की बृद्धि हो उसी का न्‍याय्य, अशस्त या श्रेयश्कर समझना 
चाहिए। भारतवर्ष में, प्राचीन काल में, चार्वाक ने बड़े उत्साह 
से इस मत का प्रतिपादन किया था। राभाउण में, अयोध्याकांड 
के अंत में, जाबालि का कुटिल उपदेश तथा महाभारत, आदि- 
पर्व, १४२ अध्याय में वर्णित कशिक की नीति भी इसी सागे की 
है। चार्वाक का मत है कि जब पंचमहाभूत एकत्र होते हैं तब, 
उनके मिल्ाप से, आत्मा नाम का एक गुण इतपन्न है जाया हे 
और देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है, 
इसलिये विद्वानों का करतैव्य है कि आत्म-विचार के रूमेले में न 
पड़कर इस शरीर के जीवित रहने तक ऋण लेकर भी त्योहार 
मनावे? ( ऋण छत्वा छू पिबेत्‌ ), क्योंकि मरने के बाद रहता ही 
क्या है। चार्व़राक भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ था, अतः उसने 'छृत 
से ही अपनी रृष्णा बुक्का ली, अन्यथा उक्त सूत्र का रूपाँतर “ऋण 
कत्वा सुरां पिबेत्‌” हो गया होता ! कहाँ का धर्म और कहाँ का 


परोपकार ! इस संसार में जितने पदाओ परमेश्वर ने--शिव, शिव ! 


१५६ तुलसी के चार दल 


भूल हो गई; परमेश्वर आया कहा से ९--इस संघार में जितने 
पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपभेग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई 
भी उपयोग नहीं दिखलाई पड़ता,--अर्थात्‌ है ही नहों ! मैं मरा 
कि दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक मैं जीता हूँ तब तक--आाज 
यह तो कक्ष वह--सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी 
काम-वाससाओं को दृप्त कर लूँगा | यदि मैं तप करूँगा अथवा 
कुछ दान दूँगा ते वह सब में अपने महत्त्व को बढ़ाने के ही लिये 
करूँगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अबाधित हा जाय। 
सारांश यह कि इस जगत्‌ में में? ही केंद्र हूँ । सब चीति-शाख्रों का 
केवल यही रहस्य है, बाकी सब झूठ है। ऐसे ही आसुर- 
मतामिमानियों का वर्णन गीता (अध्याय १६, ख्ोऋ १४) में किया 
गया है-- इश्वरो १हमहं से।णी सिद्धो :हं बलवान सुखी । अर्थात्‌ में ही 
इश्वर, में ही भागनेवाला और मैं ही सिद्ध, बलवाद्‌ और सुखी हूँ? ॥? 

लोकसान्य की इस व्याख्या से यह घारणा और पुष्ट होती है 
कि चार्वाक के विशेध-स्वरूप गीता के ये ज्लोक रचे गए हैं। असुरों 
की जो परिभाषा ऊपर के झ्ोकों में ध्वनित है वह यही है कि मोज 
डड़ानेवाते विषयलेल्ुप नारितक व्यक्ति ही असुर या राक्षस हैं । 
यह कोई मजुष्येतर सृष्टि नहीं है। भद् हरि के निम्न-लिखित श्लोक 
से भी यही पुष्ट होता है-- 

“घुके सत्पुरुषा: पराथधटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सासान्यास्तु परार्थमुच्सभ्ठतः स्वाथ5विरोधेन थे । 
तेञ्सी सानवराक्षखाः परहित' स्वार्थाय निम्नन्ति ये 
ये तु घल्ति निरथक परहितं ते के न जानीमहे/ ॥? 
४ “जो अपने लाभ को व्यागकर दूसरें का हित करते हैं वे दी 


सत्पुरुष हैं। स्वार्थ का न छोड़कर जे ले।कहित के लिये प्रथ्न करते हैं वे 
एरुप सामान्य हैं; और अपने लाभ के लिये जे। नीच ले दूसरें का लुकसान 


बरथे रामायण १४७ 


थेड़ा आगे चलकर गीता ( अध्याय १ ७, श्लोक ४ ) में, राक्षस 
और भूत-ओ्रेतों का अंतर दिखाते हुए, राक्षसों को भूतें से प्रथक 
बतलाया गया है--“जे पुरुष साक्त्विक हैं, अर्थात्‌ जिनका स्वभाव 
सत्त्वगुण-प्रधान है, वे देवताओं का अजन करते हैं, राजस पुरुष 
यज्ञों का और राक्षसों का भ्रजन करते हैं। तामस पुरुष' 
प्रेतें और भूतों का भजन करते हैं॥ |” इसके अजुसार राक्षस- 
जाति भजन! करने योग्य कोई मसानवेापरि सृष्टि है। यह 
भावना इस बात को पुष्ट करती है कि राक्षस भी देवयेनि के 
ही अंतर्गत हैं; परंतु उन्के काम देवों से गिरे हुए हैं। इस उक्ति 
और गीता की उस दक्ति में, जिसमें आसुरी वृत्ति के व्यक्तियों का 
उल्लेख है, परश्पर कुछ विरोध है। उस स्थल पर असुर लोग 
हमीं त्ञोगों में से जीवन के संबंध में कुछ विशेष सिद्धांत रखनेवाले 
व्यक्ति मालूम होते हैं, परंतु यहाँ पर वे राजस प्रकृतिवाले मनुष्यों 
के पूज्य कहे गए हैं। इस विवाद से यह तो स्पष्ट है कि ये शक्ति- 
संपन्न होते थे और अपने भक्तों को शक्ति ओर बत्न दे सकते थे । 

अन्यथा ये राजस प्रकृतिवातलों के आराध्य क्‍यों समझे जाते ९ 

गीता के श्लोकों में, आसुरी इत्ति का चार्वाक-बृत्ति का समकक्ष 
बनाकर, असुरें और राक्षसों का जे स्वरूप खड़ा किया गया वह 
कवियों के हाथों में पड़कर विचित्र पहेली बन गया। कछुछ ते 
भाषा की अतिरंजना और अद्भुतता का समावेश ओर कुछ भीषण 


करते हैं वे मनुष्य नहीं हैं--उनके मनुष्याकृति राक्षस समस्मना चाहिए । 
परंतु एक प्रकार के मचुष्य और भी है जो व्यर्थ ही लेकहित का नाश किया 
करते हैं। समझ में नहीं श्राता कि ऐसे मनुष्यों के क्या कहा जाय ।” 
( सत्‌ हरि-कृत नीतिशतक, ७४ ) 
५ यजन्ते सांत्तिका देवान्यक्षरत्तांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगर्णाश्वान्ये यजन्ते तामसा जबाः ॥ ( अर० ६७, रले।० ४ 2) 


श्प्८ तुलसी के चार दल 


घृणा का उद्वार इन सब ने मिलकर राक्षसों का जे चित्र खींचा 
वह ज्ञान और समाज से इतता प्रथक्‌ था कि उसके लिये सृष्टि में 
एक या वर्ग प्रस्तुत करना पड़ा। 'राक्षसः ने यह अयूरव जामा 
ग्रादिकवि वाल्मीकि के समय से ही पहनना आरंभ कर दिया था। 
राक्षस लोग स्वयं अपने को मनुष्यों से प्धक्‌ श्र अधिक बलवान 
समझते थे। रावण कहता है कि--“वह मनुष्य रासचंद्र युद्ध में 
मेरी अँगुली के बराबर भी नहों है# |” इसी प्रक्रार २४वें सर्ग के 
२६वें श्तोक में वास्मीकिजी ने ताड़का की भीपणता का कुछ आभास 
यह कहकर कराया है कि उसमें सहस्न हाथियों का बल है| । 
एक स्थल पर रावण की भगिनी शूपेणखा का वर्णन भी बड़ा विल््षण 
है। । कुंभकर्ण का वर्णन भी ऐसा ही हुआ है--कुंभकर्ण से 
धनुष चौड़ा और छ: सो घनुष लंबा था। उसकी आँखें गाड़ी के 
पहियों के समान थों। वह विशाल पवेत के समान उम्र रूप का थाह।? 
राक्षसों की समृद्धि, तपश्नर्या और विद्वत्ता का वर्णन भी 
गास्वामीजी ने वाल्मीकिजी से ही लिया है। वाल्मीकीय रामायण में 
ही, सुंदरकांड के नवें सर्ग में, रावण के प्रासाद का अद्वितीय वर्णन 
मिल्षता है। प्रासाद की दीवारों में विभिन्न प्रकार के प्रकाशमान 
रत्न जड़े थे । फाटक पर सोने और चाँदी के हाथी खड़े थे | प्रासाद 
के चारों ओर सुबण की दीवार थी और सोने के ही हार लगे थे । 








“ अग्ुल्या न समा रामे सम युद्ध स सालुघः ।! 
' बलं नागसहख्रस्य घारयंती तदा ह्यमूत्‌ | 
ताटका वास अरद्वं ते झायां सुन्द्स्य चीमतः ॥ 
| यश्चेच नानाविध घोर रुपैव्याध्रोष्टचागेंद्रस्गाध्ववकमेः । 
भूतेन्द तो भाति विवृत्तनेत्रेयेडसी सुराणामपि दर्पहेता ॥ 
५ धनुःशतपरीणाहः स पट्शतसमुच्छितः । 
 रोदः शकट्चक्राक्षो महापर्चतसन्निभः ॥ 


बरवे रामायण १पू< 


सोने की ही सीढ़ियाँ थीं जिनपर सुनहले आभूषण जड़े हुए थे। सेने 
की फ्िलमिल्ी की रजतनिभित हाथी-दाँत की खिड़कियाँ थीं। रावण 
के शयनागार की देख उसे स्वगे समझकर इहलुमान्‌ चकित हो जाते 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राक्षसों के संबंध में गोस्वामीजी 
की विज्कक्षण व्याख्या बहुत कुछ वाल्मी क्ीय रामायण के आधार पर है। 

महाभारत-काल्न के राक्षस उतने बली और व्यापक नहीं हैं। 
वे बहुधा वनों में छिपे रहते थे । केवल वकासुर को प्थक्‌ नगरी का 
पता चल्मता है। शासन-सूत्र राक्षसों के हाथ से निकल गया था । 
वे महुष्यों की सहायता किया करते थे। कौरव-पांडव-युद्ध में पांडवों 
की ओर से हिडिबा के पुत्र घटोत्कच ने और दुर्योधन की ओर से 
अलंबुष ने युद्ध किया था। इन दोनों राक्षसों के विविध कार्यों 
का महाभारत में उल्लेख है। कर्णाज्ुन-युद्ध के प्रसंग सें यह वर्णन 
आया है कि कौन कौन जातियाँ किस किस की ओर थीं। असुर, 
यातुधान ( राक्षस ) और गुह्मक कण की ओर थे ओर सिद्ध, 
चारण और बैनतेय आदि अजुन की ओर (कर्णपर्व, अध्याय ८७) | 

रामायण कर महाभारत के परवर्ती काव्यों में भी उसी भावना 
का अनुसरण किया गया और, जैसा ऊपर कहा गया है, राक्षसें 
का एक विचित्र स्वरूप अंकित हुआ। रघुवेश में जहाँ कही राक्षसों 
का उल्लेख हुआ है उसका आवश्यक भाग नीचे दिया जाता है-- 
रावण-- 

“विदित तप्यमान च तेव मे खुवनन्रयस्‌ |” ( सर्ग १०, श्लोक ३६ ) 

''सेध्ष्यध्वे स्वर्गब॑दीनां वेणीबन्धानदूपितान्‌ ।? ( १०,४७) 
साड़का-- 

“ज्यानिनादमथ ग्रुह्ूती तये: प्रादुरास बहुलक्षपाछुविः । 

ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ॥? ( ११,१५४ ) 

>प्तीववेगछुतसार्गदृछया प्रेतचीवरवसा स्वनेग्या ॥ ? ( १०,१६ ) 


१६० तुलसी के चार दल 
सुबाहु-- 


“ये सुबाहुरिति राक्से।5परस्तन्न तन्न विखसपे सायया।? ( ११,२६ 2 


शूपंशखा--- 


“या वक्रनखधारिण्या चेखुव कैशपवेतया । 
अडकुशाकारयाज् ल्या तावतजयदुम्बरे ॥!” ( १२,७४१ ) 
हि दि 


कुंभकर--. 
“अकाले बोधितो आत्रा प्रियस्वह्ों व्ृधा भवान्‌ | 
रासेषुसिरतीवासी दीघनिद्वां प्रवेशितः ॥! ( १३,८१ ) 


लवणासु र--- | 
“घूसधूम्रो वसागन्धी ज्वालाबश्ुशिरोरुद्द: /! ( १४,३१६ ) 


शक्षसगण-- 


“पिघेरधिकसम्भारस्ततः प्रवचुते सखः । 
आसन्यत्र क्रियाविश्ना राचसा एवं रक्षिणः ॥ ( १९,६९२ ) 


परंतु अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रावण तीनों त्ोकों का कष्ट 
में डाते था। वह देवताओं की बंदी किए था। उसके ज्या-निर्धोष 
के! सुनकर आकाश में सहसा राक्षस और राक्षसियाँ मँडराने 
लगती थीं। ताड़का राक्षसी बड़ी भयावह थी। उसके, मार्ग में, 
चलने पर वृक्ष हिल॒ने लगते थे। झुबाहु आदि राक्षस बडे मायावी 
थे। शूपंणगला की आकृति बड़ी ही भीषण झऔौर अमानुषी थी । 
कुंभकर् अकाल में ही जगाया गया था और राम ने उसे सर्वदा 
के लिये सुत्ला दिया। लवणासुर की आकृति भयानकता में 
अद्वितीय थी। गेोस्वामीजी के रामचरितमानस में, राक्षसों में, 
इन्हीं भावनाओं की प्रंत्तिच्छाया दीख पड़ती है| 
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रघुवंश के अतिरिक्त भष्टिकाव्य में सी राक्षसों का ऐसा ही 
स्वरूप दृष्टिगत होता है। उक्त काव्य के दूसरे सर्ग के तीच छंद 
नीचे दिए जाते हैं-.. 


( १ ) आपिज्ञरूतो ध्वेशिरस्य बाले: शिसालजक्ल गिरिकूटदुष्मैः । 
ततः छपाटेः एथुपिज्ञलानेः सं प्रावृषेण्यैरिव चानशेडब्देः ॥ 

( २ ) आत्मस्भरिर्त्वं पिशितेनेराणां फल्नेग्रद्दीनू हंलि वनस्पतीनास्‌ । 
शेवस्तिकत्व विभवा न येषां च्जन्ति.तेषां दयसे न कस्मात्‌ ॥ 

( ३ ) अझयो द्विजानू देवयजीन्‌ू निहन्से।, कु्मः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌ ॥ 
धर्मो ह्यय॑ दाशरथे निज्ञो ने नेवाध्यकारिष्महि बेदवृत्ते ॥ 


पहले छंद में राक्षसों की आकृति का बड़ा ही विशद शऔर 
भयावह वन है। दूसरे छंद में श्रीरामचंद्रजी द्वारा मारीच के 
कुकर्मों का परिगणन कराया गया है, अर्थात्‌ सब राक्षसों की 
भवत्सैना की गई है। तीसरे में, राक्षसों के धर्म के विषय में, स्वर 
मारीच  रामचंद्रजी का उपदेश देता है। उसे इस बात के लिये 
तनिक भी ग्लानि नहीं है कि राक्षस ऐसे क्रूर करे क्यों करते हैं। 
यदि आये ओऔरर अमसाये ही मनुष्य ओर राक्षस थे ते इन देने 
जातियों का विरेध इस स्थल से अच्छा अन्यत्र न सिलेगा | 

गेरवामीजी के राक्षस हमारे सामने चार स्वरूपों में आते हैं । 
छोटे ग्रंथों में उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। राक्षसों का वास्त- 
बिक स्वरूप केवल रामचरित-मानस में दिखाया गया है। पहली 
कोटि के राक्षस सत्तव-गुण-प्रधान हैं। उनका दोष केवल इतना ही 
है कि वे राक्षसों के साथ रहते हैं। उनकी रहल-सहन का ढंग 
बड़ा ही दीनता-पूर्ण है-- 

'सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दुसनन्हि महुँ जीम बिचारी ॥! 
इस कोटि के राक्षसें का सुखिया रावण का छोटा भाई विभीषण 
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है। रावण का सचिव, उसके दे दृत--जे। वाद में जाकर रास- 
चंद्रजी से सिल गए घे--तथा विभीषण के अन्य अनुयायों भी इसी 
काटि के हैं। सात्विकता के आलोक में इनके व्यवहार ऐसे 
पवित्र और ऊँचे उठ गए थे कि समाजधर्म, लेकबर्म अथवा कुल्तघर्म 
की लै।किक व्यवस्था उन्हें अपदस्थ करने में असम्रथे थी । उन्होंने 
अपने स्वामी ओर साई तक का परित्याग करने में तनिक भी संझाच 
नहीं किया । वेयक्तिक पवित्रता को अन्षुग्ण रखने के लिये उन्होंने 
इसकी वनिक सी परवाह न की। वे सगवद्धाक्ति की ऐसी पावन 
भूमि में पहुँच चुके थे जहाँ से कुलधर्म, जातिधंम तथा राष्ट्रथर्म 
केवल संक्री्ण भावना के प्रतिरूप दिखाई देते थे। न्याय और 
अन्याय के संघप में वे अन्यायों राजा का साथ चाहे वह उनका 
भाई ही क्‍यों न हा, नेसरिक रूप से नहीं दे सकते थे। यह काम 
उनके लिये असंसव था। यदि विभीषण राम से न सि्ल जाता तो 
वह 'विभीषणः न रहता। अन्याय का प्रतिरशाघ करने के लिये उसने 
अपने भाई का--अपने देश के राजा को--- अपने सामने सरवा 
डाला | पर इसका यह अथे नहों कि उसमें श्रातृ-वात्सल्य का अभाव 
था। साई के प्रति उसमें असीम प्रेम-भाव था, जिसका परिचय 
रावण-वध के समय सिलता हे। अपने बड़े भाई और राजा के 
लिये उसके हृदय में अनिवेचतीय भक्ति भी थी जिसका परिचय हमें 
उस ससय सिलता है जिस ससय उसने रावश के अन्यायी स्वरूप की 
ओर डसका ध्यान आक्ृष्ट किया तथा रामचंद्रजी की दैवी«विभूति 
का चित्र खींचा और अंत सें भाई का पाद-प्रहार शांतिपूर्वक सह 
लिया। यदि विभीषण के चरित्र को सहाबुभूति के साथ समझने 
की यथेष्ट चेष्टा की गई होती ते केशवदासजी कभी यह न कहते -- 
आड विभीषण तू कुल-दूपण !? 
कझुट्ंबबाद, जातिवाद और राष्ट्रवाद के कठघरें से बाहर निकलकर 
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विसीषण के चरित्र का अजुशीज्षव करने से ही हम किसी तथ्य तक 
पहुँच सकते हैं । 

दूसरी कोटि के राक्षसों में हस उन्त राक्षद्ध सहिल्लाओं की 
रखते हैं जे सात्विक् वृत्ति की ते। हैं, पर कुटुंबबाद की व्यवस्था 
का अतिक्रमश्ष नहीं कर सकतों। रावण अच्छा है या बुरा, उनका 
स्वामी है। उसे समझना, बुरा-भल्ला तक कह डालना वे ससी- 
चीव समझती हैं, कितु उसे छोड़कर चल देना अपना कत्तंज्य महीं 
समझती । इन महिलाओं में सगवद्धक्ति की मात्रा विभीषण से कम 
न थी परंतु लाकधमे की व्यवस्था का उल्लंघन करना वे उचित नहीं 
समझती थीं। थे राक्षसों के बुरे कर्मों को छोड़कर उनझे सद्व्यव- 
हारे से सम्मिल्नित थीं। मंशेदरी का रावश की उपदेश --उसे 
खद्योत तक कह देना--पातित्रत्य का प्रत्यक्ष अतिक्रमण न समकना 
चाहिए। शावण के प्रति उसके कठार वाक्यों का कारण अन्याय 
के प्रति उसकी उत्कट घुणा और प्रगाढ़ पति-मक्ति का ही समभवा 
चाहिए । विभीषण की सात्तिकृता के साथ उसका सानसिक्न 
साम्य था, इसी कारण पति-परिवतैन में उसे काई विशेष संक्रोच 
नहीं हुआ। त्रिजटा में अठुपम भगवद्धक्ति थी। परिष्थितियों में 
उसका क्रियापतक्ष केवल इतने ही तक सीमित था कि वह सीताजी 
की सेवा करे और दु:ख में उन्हें ढाढ़स बेंघावे। अपने ख्म्न का 
वृत्तांत सुनाकर अन्यान्य राज्स-रमणियों को भी वह सीताजी की 
सेवा में नियोजित करती है--- 

'सबन्है। बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेह करहु हित अपना ॥' 


गोौस्वामीजी स्वप्न देखने की अधिक्ारिणी सी त्रिजदा को ही समझते 
हैं। विरह-वारिधि में निम्न सीता के लिये यह स्वप्त हाथ पकड़कर 
डबारनेवाले के सहश आश्रय-प्रद है। विरह-विधुरा जानकी जद अशोक 
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से झगार की याचना करती हैं तब भी कैसी आश्रयदायिनी अनु- 
कूल दक्ति द्वारा त्रिजदा उन्हें इस दुर्भावना से निवृत्त करती है-- 
“'निसि न अनल मिलु सुन सुकुमारी ।! 

तीसरे वर्ग के राक्षस बड़े बल्ली, पराक्रमी और प्रतापी थे। 
वे अधिकांश में शापग्रर्त ऋषि अथवा देवता के रूप में दीख पड़ते 
हैं। रावण, कुंभकर्णश और मारीच आदि इसी कोटि के अंतर्गत 
हैं। रावण और कुंसकर्ो पूर्वजन्म में विष्णु भगवान्‌ के जय! 
ओर विजय! नामक द्वारपाल थे । इन्होंने भगवान्‌ आशुत्ताष की 
अखंड तपस्या की थी ! यह तपस्या भगवत्म्राप्ति के लिये न थी | 
इससे उन्होंने जे। शक्ति उपत्तब्ध की उसे ऐहिक भेगविल्लास की 
बढ़ती में वयय किया। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, ख्रियों 
का सतीत्व नष्ट किया, देवताओं दक को बंदी बनाया--- 

“सठहु सदा तुम्ह सार मरायत्न ।' 

ऋषियों से भी कर वसूल किया ओर उनके खा खाकर हड्डियों 
का ढेर क्गा दिया । इसी ढेर का देखकर श्री रामचंद्रजी के नेत्रों: 
में जत्न भर आया और उन्होंने हाथ उठाकर प्रण किया--- 

'निसिचर-हीन करें महि भ्रुज उठाइ पन कीन्ह ।! 
कुछ ऋषियों के शाप भी इसी प्रकार के हैं-. 
'ये राक्गस निस्सतान हों ॥! 

रावण के बोक् से पृथ्वी हिलती थी-- 

| “चलत दुसानन डोद्धत अभ्वनी ।? 
ऐसी बीस भुजाओं और दस सिरेंवाली, गधे के सिर से विभूषित, 
आकृति निःसंदेह बड़ी डरावनी रही होगी | परंतु इस तामस स्वरूप - 
के राजस परिवेष्टन में भी ज्वलंत साक्ष्विक तेज वर्तमान था; यद्यपि 
डसक दशन्त बहुत कम मिलते थे। रावण लंका का अधीश्वर था 
तमागुण का प्रतिरूप था। साक्ष्विक भावना की अभिव्यक्ति का वह: 


बरवे रामायण १हृप्‌ 


दुबेलता समकृता था। रामचरितमानस में केवल एक स्थान 
पर उसकी सात्तविक भावना के दशेन होते हैं -.. 


खर दूषन से।हि सप्त बल्चंता | तिन्हहि के। सारे बिनु सगवंता ॥ 

सुरंजन भंजन सद्दिभारा | जा जगदीस लीन्ह श्रचतारा ॥ 

तो में जाइ बयरु हढि करऊँ। प्रशुसर प्राभन तजे भव तरऊँ॥? 

उपयुक्त भावना में भगवद्भक्ति और अबतारबाद के प्रति 
आस्था स्वर्य दिखाई देती है। रावण अपने शरीर को ऐसा तम्ो- 
शुण-संपन्न समझता था कि उससे कोई अच्छाई हैे। ही नहीं 
सकती | बुराई का ही वह अच्छाई समझता था। “भज्ञवः की 
डपयोगिता में उसे विश्वास ते था, परंतु वह अपनी ताससी प्रकृति 
का दास था-- 

होइहि भजनु न तासस देहा 
उसकी सानसिक्र और शारीरिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी--.. 
'जानामि धर्म न च से प्रवृत्तिः 
जानास्यधम नच मे निवृत्तिः (? 

आजकल हम लोगों सें बहुतेरे व्यक्ति ऐसे सिल्लेंगे जे अपनी 
आदतों के गुल्लाम हैं। अतएव रावण को यही बात सूझी कि युद्ध 
मे अपने तामस शरीर का नाश कराने से ही, संभव है, उसका 
डद्धार हो सके । 

रावण के चरित्र की यह स्फ़ूर्ति अंत तक दिखाई नहीं देती । 
वह अपनी दृढ़ता पर, अपनी आन पर, अंत तक डटा रहा। अपने 
अनुयायियों के समक्ष इस भावमा के प्रदशेत को वह अपनी कम- 
जोरी समझता था। उसने सारे राक्षसों के तामस स्वभाव 
का अनुशीज्षन कर लिया था। इसी से उन्हें अपने सामने कठवा 
डालने में उसने तनिक सी संकोच नहीं किया | 


१६६ तुलसी के चार दल 


कुंभकर्ण जेसा बीर और पराक्रमी था वैसा ही आज्ञाकारी भाई 
भी। कितु उसमें भी विवेक था; वह भगवद्-भक्ति का समकतता 
था। एकाएक जगाए जाने पर ज्योंही उसने लड़ाई की बात सुनी 
स्योंही रावण से कहा-+- 
अहह बँधु तें कीन्हि खाटाई । प्रथमहि' मोहि न सुनाएदि आई ॥' 
परंतु भाई का मंतव्य समझकर वह शीघ्र ही युद्ध के लिये चल्ना 
गया ओर बीरतापूर्वक लड़कर मारा गया। 
मारीच भी रावण का सचेत करता है। वह भुक्तभेगी था । 
रास के बाणां की चोट खाकर एक बार वह समुद्र के पार जाकर 
गिरा था। परंतु रावण उसकी भी नहीं सुनता। उसके मरते 
समय का दृश्य देखकर--- 
'प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा | सुमिरोसि रास समेत सनेहा ॥! 
यही धारणा पुष्ट होती है कि तामस आवरण के भीतर सातक्त्विक 
परसाण दहक रहे थे । 
राक्षस मायावी थे। गोस्वामीजी ने उनमें सारी अनहोनी 
बातें दिखलाई हैं । 
चौथे वर्ग के राक्षस, सात्विक वृत्ति से पूर्णतः बहिष्कृत, फेवल 
तामस स्वरूप लेकर घूमनेवाले हैं। मेघनाद इनका प्रतिनिधि है। 
कुटुंबवाद ही इनका घम है ओर स्वामिभक्ति ही इनका कर्तव्य | 
यह बात यद्यपि तीसरे वर्गवाल्तों में भी पाई जाती है परंतु इनमें. 
इसकी विशेषता है। इस वर्ग के अंतर्गत राक्तस-महिलाएँ भी हैं | 
अशेकवाटिका में इनके कालाहल से सीता दुःखित रहती थों। ये-- 
'खीते रावण सज भर्तारम । 
सर्वान्‌ त्वाँ भक्तयिष्यामहे वयम ॥* 


की रट लगाती हुई घूमती घी । इस वर्ग के राक्षस रावण के 
इशारे पर मर मिटते थे । 
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राक्षसों का यह विवेचन यद्यपि पूणे नहीं है--ओऔर प्रस्तुत 
आलोचना में इसका दिया जाना अधिक न्यायसंगत भी नहीं है--- 
परंतु गोस्वामीजी-विषयक जानकारी की पूर्णता के लिये इसका 
उर्लेख आवश्यक था। इसी दृष्टि से यहाँ इसकी चर्चा की गई है। 
अब हम बरवे रामायण का अंतिम छंद उद्धृत करके उक्त ्रंथ की 
समीक्षा समाप्त करते हैं--- 
जनम जनम जहाँ जहँ तनु चुछसिहि देहु। 
तहं तह राम निबाहिब नामसखनेहु ॥ 
वास्तव सें उपासना और ज्ञान के चरम उत्कषे में ही नाम” से 
आसक्ति संभव है। जगत्‌ के गत्यात्मक स्वरूप के प्रेम से--चाहे 
वह राजा दशरथ के सर्वगुण-संपन्न पुत्र के ही लिए हा--यह परि- 
स्थिति अधिक उदापत्त है। भगवान्‌ गोस्वामीजी की कामना पूर्ण करें। 


पावेती-मंगल 


गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृतियों में 'पावेती-मंगल” एक: 
अमूल्य भ्रंथ है । इसमें १६४ छंद हैं। इसमें शिवजी के विवाह का 
पूरा वर्णन है। यह ग्रंथ रामचरितवमानस की रचना. के पश्चात्‌ 
लिखा गया है। कथा-निर्वाह के क्रम, मध्यवर्ती घटनाओं के यथेष्ट 
सन्निवेश और वर्णन की पूणता आदि की ओर इस पुस्तक में उतना 
ध्यान नहीं दिया गया है जितना रामचरितमानस में । जान पड़ता 
है, लेखक का अभिप्राय विषय को विस्तृत करने का नथा। हाँ, 
शिव-विवाह का विषय गोस्वामीजी का, खतंत्न रूप से, ऐसा 
आकर्षक और शिक्षाप्रद अवश्य प्रतीत हुआ कि उसकी काव्यमय 
अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने एक पथक्‌ ग्रंथ रच डाला । 


यद्यपि शैव-वैष्णव-विवाद ने, दक्षिण की भाँति, उत्तर भारत में 
कभी इतना भयंकर रूप नहीं धारण किया तथापि उत्तर के वेष्णवों 
और शैवें के काने तक इस विवाद के भीषण समाचार अवश्य 
पहुँचते थे। यही नहीं, उनका दूषित प्रभाव भी दोनों संप्रदायों 
पर पड़ रहा था। गोस्वामीजी की पेनी अतहंष्टि से यह बात छिपी 
न रह सकी | उन्होंने साधारणतया अपनी सारी क्ृतियों में, और 
विशेषतया रामचरितमानस में, स्थान स्थान पर शिव और, विष्णु की 
एकता की ओर ध्यान दिलाया है। ये दोनों उस अखंड शक्ति की 
महाशक्तिशालिनी अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य एक दूसरे का 
पूरक होना है, विराघक नहीं। यही कारण है कि वन में सीता- 
वियोग-कातर श्रीरामचंद्र के! देखकर शिवजी प्रणाम करते हैं शऔर 
अपना अभीष्ट देव मानकर उनका अभिनंदन करते हैं तथा लंका- 
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विजय के समय समुद्र-सेतु के निर्माण में सबसे पहले रामचंद्रजी 
शिवजी की ही स्थापना करके उनकी महत्ता स्थापित करते हैं । 


सिवद्रोही समर भगत कह्ावा । से नर खपनेहु सोहि न पावा ॥ (रासचरित्मानस) 
और-.. 

संकरप्रिय मस॒ द्वरोही सिवद्रोही सम दास। 

ते नर करहि' कल्षप भरि घोर नरक सहँ घास ॥ (रामचरितमानस) 


इस प्रकार के भाव र ।न स्थान पर मिलेंगे जिनका स्पष्ट उद्देश्य शैव- 
वैष्यव-मनेमालिन्य का दूर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे। 
सकता । पाव॑ती-संगलं भी इसी उद्देश्य की धूति के लिये रचा गया; 

अन्यथा रास के अनन्य भक्त गास्वामीजी को रास-गुण-गान से ही 
इतना अवकाश कहाँ था कि वे दूसरे देवताओं की गाथा वर्णन करते । 
उसके इश्टदेव के चरित्र की ही इतनी परिस्थितियाँ हैं जिनपर ग्रंथ के 
ग्रंथ लिखे जा सकते हैं औएर लिखे गए हैं। पाव॑ती-संगल की रचना 
सेदेश्य अवश्य है और यह उद्देश्य कदाचित्‌ वैष्णव होते हुए भी 
शिवजी पर अपनी अननन्‍्य आस्था प्रदर्शित करना है । 


गेस्वासीजी की सारी कृतियों में शिव और रास का चरित्र 
परस्पर संबद्ध है। रामायण में ते यह सामंजस्य पराकाष्टा को 
पहुँच गया है। जन्म के समय, विवाह के समय, राज्यामिषेक के 
समय शिवजी अवश्य आ जाते हैं और स्तुति तथा मंगलाचरण के 
साथ अभिवादन करके बिदा हो जाते हैं। कभी कभी श्रीराम- 
चद्र को क्रिया-कल्ाप के निरीक्षण के लिये महादेवजी अप्रत्यक्ष 
रूप से आ जाया करते हैं। सीताजी का पावतीजी की सहायता 
मिलती है। सीताजी का विवाह का शुभ अशीवाद पावेतीजी 
ही देती हैं-- 


सुचु सिय सलय असीस हमारी। पूजिहि सनकासना तुम्हारी ॥ (रामचरितमानस) 
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स्नेहपूर्ण सीता जब रास के लिये विद्वल्ल है उठती हैं तब पाव॑तीजी, 
अपनी विनेदपूर्ण मीठी चुटकी से, उनमें आशा और घेये का 
संचार करती हैं। कहने का अभिप्राय यह हे कि ग्रोस्वामीजी के 
पन्तायक और नायिका का चरित्र शिवजी तथा पार्ववोजी के चरित्र 
से इतना शुंघा हुआ है कि उससे एथक नहों किया जा सकता। 
सच पूछिए तो शिवजी और पाबेतीजी के सन्निवेश के बिना राम- 
चंद्रजी ओर जानकीजी का चरित्र अधूरा ही रह जाता। 
इस स्थान पर यह भी जान लेना चाहिए कि गोस्वामीजी ने 
साधारणतया देवताओं का चित्रण जिस कोटि का किया है, उस 
कोटि में शिवजी नहीं आते । उन्तके खवभाव-चित्रण में उन्होंने कहीं 
भी ओछापन नहीं आने दिया। मर्यादा-पुरुषेत्तम रासचंद्रजी की 
यदि विष्णु का अवतार बतत्ञाया हे तो शिवजी का उनके डपासक 
ओर उपास्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। ब्रह्माजी का, सृष्टि- 
रचना के अतिरिक्त, काई विशेष स्थान नहीं दिखाया गया। 
राम और शिव का उपासना-संबंध किस प्रकार का है, यह भी 
हमें समझ लेना चाहिए। संसार में आकष्ण के तीन स्वरूप 
दिखाई देते हैं। छोटा बड़े के लिये जे आकषण रखता है, वह 
आदर कहा जाता है। इसमें सम्मान का भाव मिल्ला रहता है। 
जे। आकर्षण दे समवयस्क, समान गुणवाले व्यक्तियों में होता है 
डसे प्रेम कहते हैं तथा छोटे के लिये बड़ा जे आकर्षण रखता है 
उसे स्नेह अथवा वात्सल्य। प्रत्येक प्रकार के आकषण में साम्य 
की प्रवृत्ति बड़ी बलवती रहती है। पररपर आदान-प्रदान का 
व्यवसाय आकष्ण का मुख्य लक्षण है। आकर्ण जब आदर और 
सम्मान के रूप में सामने आता है तब आदर-भाजन में पूर्णता 
का आभास और भक्त में न्‍्यूनता के लक्षण रहते हैं। अदर-भाजन 
दानी और भक्त मिक्षुक है। एक प्रदान-भाव का प्रतिरूप है ते दूसरा 
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स्वीकार-भाव की प्रतिकृति। उपासक अपने हृदय को परिष्कृत 
करके उवेर बनाता है और आराध्य देव उसमे बीज-स्वरूप गुणों 
की वर्षा करता है। यहाँ तक कि एक दिन ध्याता ध्येय के सारे 
गुणा का अपनाकर स्वयं ध्येय फे ही सदृश हा जाता है। ध्याता 
ओऔर ध्येय का ऐकक्‍्य ही उपासना का चरम लक्ष्य है| 

दूसरे प्रकार के आकषण मे, गुण-वैषस्य के असाव से, नैकव्य 
उपलब्धि की तीत्रता अधिक रहती है। परचपर विचार-बैसिन्य का 
परित्याग तथा विचारों के सहवास की चेष्टा निरंतर हुआ करती है। 
दे प्रेमी--अपने प्रेम के अभ्यास में--एक प्रकार से रहना, बेलना, 
चलना, सोचना सीख जाते हैं। 

तीसरे प्रकार में कर्त्ता तथा प्रारंभक बड़ा है, अतएवं शुश-वर्षा 
का प्रारंभ पहले होता है ओर पीछे वात्सल्य-भाजन अपने का उसी 
के अनुकूल बनाता है। कहने का अभिप्राय यह कि साम्य का 
व्यापार निरंतर चलता रहता है। 

अब यह देखना है कि शिवजी तथा शामचंद्रजी का पारस्परिक 
आकषंण किस कोटि का था। गेस्वामीजी ने इन सहान्‌ विभूतियों 
का जो चित्रण किया है उससे इनके बीच उपयुक्त दूसरी काटि का 
आकर्षण प्रतीत होता है। परंतु उससे परस्पर आदर भाव की 
मात्रा यथेष्ट है। महादेवजी रासचंद्रजी के गुरु भी हैं और शिष्य 
भी। रामचंद्रजी के चरित्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये जेसे भरद 
का चरित्र-चित्रण आवश्यक है वैसे ही महादेवजी का भी । 

इस पंथ में महादेवजी के ही विवाह का वर्णन है। अंथ का नास 
पार्वती-मंगल केवल इसलिये रखा गया है कि इससे पावेतीजी के 
अद्वितीय तप और अल्लौकिक प्रेम के वर्णन की ही अधिकता हैं। 
इसमे महादेवजी के विवाह की घटनाओं का वर्णन रामचरित- 
मानस की भाँति नहीं है। "मंगल? का अथे है कल्याण और 
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'पावती? अ्रपत्यवाचक संज्ञा है जिसका अथे पर्वत-कन्या है। जिस 
पंथ में पार्वतीजी के कल्याणकारी विवाह का वर्णन है उसी को 
पार्वती-मंगल कहते हैं । 

पार्वती-मंगल्ल एक प्रबंध-काव्य है। गोस्वामीजी ने इसे, सचेष्ट 
भाव से, खंड-काव्य के रूप में लिखने का प्रयत्न किया है। मंगल्ा- 
चरणा में गोस्वामीजी ने कभी किसी एक ही देवता की प्रथम आराध्य 
नहीं माना है, वरन्‌ आराध्य देवताओं का क्रम बदलता रहा है। 
रामलला नहछू! के मंगलाचरण में पहले शारदा! की तदनंतर 
“गनपति? तथा 'गौरी? की वंदना का क्रम है। वेराग्य-संदीपनी में 
राम, जानकी और लक्ष्मण की बंदना की गई है। बरवै रामायण 
मे तो मंगलाचरण है ही नहों । पावेती-मंगल में गुरु का पहला, 
गणेश का दूसरा, शिवजी का तीसरा, पार्ववीजी का चाथा, सरस्वती 
का पाचवॉँ, शारदा का छठा, शेषनाग का सातवाँ, सुकवि वाल्मीकि 
का आठवाँ, वेद का नवाँ श्रोर सरलमति संतजनें का दसवाँ 
स्थान है। 'देहावल्ी', 'कवितावल्लीः, गीतावल्लीः! और “कृष्ण- 
गीतावल्ली? प्रबंध-काव्य नहीं हैं, इसी लिये उनमें मंगल्लाच रण नहों है । 
विन्नयपन्निका में, आरंभ में, केवल गणेशजी की ही वंदना है, यथ्पि 
बाद में और देवताओं की भी वंदना है। रामचरितमानस के प्रारं- 
'मिक संस्कृत-श्तोक में पहले ते वाणी की और फिर गणेश की वंदना 
की गई है, परंतु हिंदी का सारठा छंद गणेशजी की ही रतुति से 
आरंभ होता है। । 

संगलाचरण की परिपाठी, भारतीय रीति-अंथों के अनुसार, 
बहुत प्राचीन है। प्रत्येक आस्तिक लेखक और कवि इसका अलु- 
सरण करता रहा है। दंडी के 'काव्यादश! मे, महाकाव्य की परि- 
भाषा मे, मंगल्ाचरण के आयेजन की अनिवार्य रूप से उयवस्था है । 
दूसरे लक्षण-प्रथों में भी इसका विधान है। पार्वती-मंगन्न के 
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संगलाचरण सें सबग्रथम गुरु) की वंदना करके गोस्वामीजी थे 
लेक-घर्स की ओर ध्यान न देकर, साधु-घर्म की ही प्रतिष्ठा की है | 
साधु-धर्म में गुरु का स्थान गाविद से भी बड़ा है । 


गुरु गाविंद दोनें खड़े, काके लागू पाँय । 

बलिहारी वा गुरु के, ( जाने ) गोविंद दिए लखाय ॥ (कबीर) 
ओर भी अन्यत्र कहा है-- 

रास ते अधिक राम कर दापा । (रामचरितसानस) 
पावेती-मंगल्ल की वंदना में एक बात और सुंदर है। वंदना ते 
ओरें की है; परंतु जहाँ पर हृदय से स्मरण करने का प्रश्न है वहाँ, 
दूसरी पंक्ति में, गेस्वामीजी लिखते हैं- 

“ुद॒य आवबि सियराम धरे धन्ुभाथहि! 

यह उचित ही है। वे अपने हृदय में अपने उपास्य देव के अत्तिरित्त 
किसी दूसरे का केसे स्थान दे सकते थे ९ 


इस अंथ की आल्ञोचना करते हुए मिश्र-बंधुओं ने अपने 'नवरत्र! 
में लिखा है--“यज्पि पावेती-संगल की रचना इससे ( जानकी- 
मंगल से ) सिल्लवी है तथापि हम उसे कत्पित समझते हैं। मानस 
में गोस्वासीजी ने ये देोनें विवाह कहे हैं, परंतु पार्वती-विवाह की 
दुरवस्था आर जानकी-विवाह की उत्तमता वथा लोकप्रियता दिखाकर 
उन्होंने अपने मुख्य उपास्यदेव रामचद्रजी की, प्रच्छन्न रूप से, सहिसा 
प्रदर्शित की है। यदि गेस्वासीजी ने पारवती-मंगल भी बनाया होता, 
ते! वही बात यहा भी होवी। |” 
___ 55 
४- इससे गोस्वामीजी में केवल ल्ेक-धर्स हँँढ़भेवाले श्रालेचकां का 


उपदेश ग्रहण करना चाहिए। 
+ हिंदी-चवरल, द्वितीय संस्करण, इृ४ देर । 


न 
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मिश्र-बंधुओं ने उक्त ग्रंथ में, दूसरे स्थान पर भी, लिखा है-- 
#पावती मंगल में १० पूछ एं १६७ छंद हैं। इसकी रचना 
१६४३ की कही जाती है । इसमें कालिदास के वर्णनाहुसार पाब॑ती 
की तपस्या के पीछे उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये स्वर्य सहादेवजी वृद्ध 
ब्राह्मण का रूप रखकर गए हैं, और जिस वरह की बातचीत कुमार- 
संभव में हे उसी तरह की बातें की हैं। इसमें महादेवजी की 
बरात का तथा विवाह से पूर्व सयना द्वारा उनके परिछन के समय का 
हास्ययोग्य वर्ण रामायण का जेसा नहों है। यह ऐसी रचना है, 
जिसे शिव-भक्त भी बना सकवा था। यही कथा मानस में देखने 
श्र इल देने का मिलाने से जान पड़ता है, ये दोनें कथाएँ एक 
ही वक्त की रचनाएँ नहों हो सकतीं। हम इस ग्रंथ का भी कल्पित 
समभते हैं | इसकी कविता न तो शिथित्ञ है और न श्रेष्ठ& [? 
इस युग में सिश्र-बंधुओं की उपयुक्त घारणा न केवल श्रमात्सक 
है, वरन्‌ उपहासास्पद भी है। भत्ता इस बात को कौन स्वीकार 
करेगा कि गोस्वांसीजी ऐसे बड़े कवि अपने उपास्यदेव के लिये शिवजी 
का उपहास करेंगे। ऊपर के दोनों अवतरणों में पहला अवब- 
तरण इस बात को प्रतिपादित करने के लिये लिखा गया है कि 
गेस्वासीजी ले सानस में जे शिव-विवाह के वर्णन में विनोद और 
लपहास की अभिव्यक्ति की है वह केवल सहादेवजी की हेयता 
प्रदर्शित करने के लिये, जिससे उनके उपास्यदेव श्रीरामचंद्र का 
विवाह अधिक सुंदर और जल्ोकप्रिय दिखाई दे | यह कवि पर एक 
बड़ा भारी लांछन है; और इसी मनेभाव को सिद्धांत रूप में स्वी- 
कार करके सिश्र-बंधु 'पावेती-मंगल? को गेस्वामीजी के काव्य-पंथें 
से वहिप्कृत कर देना चाहते है, क्योंकि उस पंथ में शिवजी की 
वरात का उतना उपहास नहों किया गया है। 
% हिंदी-नचरल, द्वितीय संस्करण, प्रष्ट २३। 
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सोचने की वात यह है कि दूसरे की निंदा करके कोई अपने 
उपास्य की न ते ऊपर उठा सकता है और न उसकी लोक-प्रियता 
ओर उसका सम्प्रात्न ही बढ़ा सकता है। फिर सज्जनप्रकृति 
साधुखवरूप भ्रगवदभक्त कवि-सम्राद्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी में 
यह दुवेद्धता, खपन्त सें सी, वही आ सकती। क्‍या यह कभी 
संभव है कि रासचरितमावस में ही, अन्यत्र, अपने उपास्यदेव 
से वास्वामीजी ने जिन शिवजी की अचैना कराई है तथा उनकी 
स्वामित्री सीताजी ने स्वयं जि गिरिजा की पूजा की है उन्‍्हों शिव 
ओर पार्वती के विवाह को उन्होंने इसलिये विभादपू् असिव्य॑त्रना 
में अंकित किया कि रास और सीता के विवाह को अधिक उत्कृष्ट ता 
प्राप्त हे । इसके अतिरिक्त सहादेवज्ो श्रो रामचद्रजी के अननन्‍्य 
भक्त थी थे। ऐसी दशा में भी यह याव उत्पन्न नहों हो तकता। 

रामचरितमानलस को मनेयेगपू्वेछ पढ़ने और उसके बड़े बड़े पात्रों 
के चरित्र-स्फुरण के प्रवाह का अनुशील्न करने पर काई यह चहां 
कह सकता कि शिवजी के विवाह का वर्णन उनकी रेद्र प्रतनयंकरी 
शक्ति के अलुपयुक्त है। उक्त वणेन और किसी ढंग से अच्छा हो 
ही नही सकता था। कोई भी यह खीक्वार न करेगा कि इस 
वगेन को लिखते ससय गोस्वामीजी के ध्यान से राम-विवाह की 
उत्कृष्ता का चित्र अंकित था। पार्वती की असीस तपश्चयों, 
प्रतिकूल वातावरण सें सी उन्का--सहादेवजी से विवाह करने का-- 
हठ, बड़े बड़े व्यक्तियों के सना करने पर तथा कामदेव के अत्मीभूत 
है। जाने का समाचार झुनने पर भरी निष्काम महादेव को ही पति 
बनाने की भीषण प्रतिज्ञा, थे बातें उनके चरित्र का जानकी-मंगल की 
सीता के चरित्र से कहीं उत्कृष्ट बना देती हैं। एक हुंकार के साथ 
सारे प्रसथयण ज्योति्मंय दिंग्य स्वरूप धारण कर लेते हैं और शिवजी 
अत्यंत सुंदर बर बन जाते हैं। उत्रके शरीर से लछिपटे हुए 
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नाग नयताभिराम आमभूषणों में परिणव हो जाते हैं। वास्तव 
में पूरा विवाह-वर्णन अनिर्ववनीय है। उसे केवल विनेद की वस्तु 
समझना भूल है। राम-विवाह-व्णेन शिव-विवाह-वर्णन का 
स्थानापन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिव-विवाह-वणन राम- 
विवाह-वर्णन का स्थान ग्रहण करने का अधिकारी नहीं। दोनों 
में निजी विशेषताएँ हैं; ओर वे भी इस कोटि की हैं कि उनकी 
परस्पर तुलना करना उचित नहीं | 
सिश्र-बंधुओं के दूसरे अवतरण से यह स्पष्ट है कि पारव॑ती-मंगल 
का कदाचित्‌ डन्द्रोंने भली भाँति नहीं पढ़ा। पाव॑ती-मंगल्न में 
शिवजी वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर नहों, वरन्‌ एक बढु का स्वरूप 
घारण करके जाते हैं। कुमारसंभव की तरह कथेपकथन इसमें 
अवश्य है परंतु उनकी यह धारणा निमूल है कि ऐसा ग्रंथ काई भी 
शिवभक्त बना सकता था और यह गोस्वामीजी की रचना नहीं है । 
यह बात भी नहीं कि रामचरितमानस की कथा में ओर इसकी 
कथा में किसी प्रकार का साम्य न हो। पाव॑ती-मंगल में राम- 
चरितमानस के शिव-विवाह का संक्षिप्त वर्णन है । प्रणता दोनों प्र॑थों 
के एक ही हैं। यों ते जानकी-मंगल के सीता-विवाह-वण न पर 
मानस” के सीता-विवाह-वर्णन में भी कुछ भेद है, परंतु मिश्र-बैधु 
उक्त पुस्तक का गारवामीजी की ही रचना मानते हैं। मानस? का 
ओर पावेती-संगल का पावेती-विवाह-विषयक कथा-विन्यास एक 
दूसरे से कितना भिन्न है, इसका ठीक ठीक पता तभी लग सकता 
है जब दोनों हमारे सामने हों। अत: दोनों की कथाएँ नीचे दीः 
जाती हैं। पाठक र्वयं उनका भेद-निर्णय कर लें । 'पार्व॑ती-मंगल” 
के अंतर्गत शिव-विवाह की कथा इस प्रकार है-- , , 
“हिमालय पवेत बहुत गुणज्ञ था; उसकी स्त्री मय्नन्ता थी। 
उनके पाती नाम की कन्या हुई। पार्वती का जन्म होते ही. 
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हिसालय के यहाँ सारी ऋद्धियाँ श्रार सिद्धियाँ एकत्र हो गई'। 
पावेती शुक्ल्न-पत्त के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगीं। थे विवाह 
योग्य हुई तब दंपति को योग्य वर के लिये बड़ी चिता हुईं। इसी 
घीच में नारदजी हिमालय के घर पहुँचे। मुनि की पूजा करके 
सयता ने पावेती का उनके चरणों में डाज्न दिया । फिर पार्वती के 
अनुरूप पति बततलाने के लिये ऋषि से प्राथेना की । नारदजी ने उत्तर 
दिया--.इनका पति काई पागल होना चाहिए। यह ब्रह्मा ने कहा है |! 
यह सुनकर पावंतीजी प्रसन्न हुई! पर उनके माता-पिता डर गए। 
वे बोले कि हमारा जीवन पार्वती के लिये है। इस देष को दूर 
करने का उपाय बताइए । बारदजी ने कहा--चंद्रचूड़ देष-नाशक 
हैं। पावती से कहो कि उनके लिये तप करें| बारदजी के चल्ले 
जाने पर सयना ने कहा--विधाता किसी को स्रो न बनावे! । फिर 
पावेती के माता-पिता ने उन्हें शिव की सेवा करने की शिक्षा दी । 
पावती का शिव-प्रेम वर्णनावीत है। सुंदरी, युवती एबं गुणवती 
पारवती का देखकर सी शिव के मन्र में वासना ने हुईं। इसी 
अवसर पर देवताओं मे कामदेव की भेजा । उसने शिवजी का 
निरादर किया। रत्ति विधवा हो गई। शिवजी ने उसे वरदान दिया। 
हिमालय और सयना का भी मदन-दहनत का समाचार सिल्ला | वे 
रोने लगे। लोग पावेती से तपस्या छोड़ देने के लिये कहने लगे; पर 
उनकी दृढ़ता और बढ़ गई । उन्होंने निराहार रहकर घोर तप 
किया। ऐसा तप कहीं नहीं सुना गया था। उनकी परीक्षा 
लेने के लिये शिव, ब्रह्मचादी का वेश रखकर, पहुँचे और पार्वती 
से बेले--दिवी ! बुरा न मानो तो कुछ निवेदन करूँ। यहिं तुम 
पति की इच्छा से यह तप कर रही हो तो यह तुम्हारी बड़ी मूखता 
है। कहों अश्व रोगी को हूँढ़ता है या रत्न राजा को ९? पाबेवी 
का रुख पाकर उनकी एक सहेली बोली--ये शिव के लिये तपस्या 


श्द्‌ 
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कर रही हैं ।! ब्रह्मचारी बोले--तब तो बड़ी मूखता है। गुण, 
सम्माव और जाति से हीन व्यक्ति पर क्‍यों आसक्त हो ? महादेव 
में तो एक भी गुण वहीं है। मेरा कहना माने; शंकर को पति 
बनाने की लालसा छोड़ो | मेरा कहा न मानोगी तो पछठदाओगगी ।! 
परंतु पावेती इन तकाँ से विचल्ित नहीं हुईं। कुद्ध होकर वे 
अपनी सखी से बोलीं---इस बकवादी को हटाओ | भल्ता यह 
प्रेम की रीति क्‍या जाने ९? पाती का प्रेम देखकर शंकर ने अपना 
वास्तविक रूप घारण किया। पार्वती प्रसन्न हुई । प्रेम-पूर्ण शब्दों 
में शंकर बोले--- तुमने मुझे प्रेम के वश में कर लिया। कहो 
क्या चाहती हो।” पावेती उनके पैरों पर गिर पड़ों। शिवजी 
उन्हें संतुष्ट करके चले गए। पार्वती भी अपने घर गई | शिवजी 
ने सप्तषियों का बुलाया और कहा--हिसालय के धर जाकर 
उससे विवाह की लम्मन लिखवा त्ो ।” हिमात्षय ने झुनियों की बड़ी 
आवभगत की । मुनि लोग ज्म्न लेकर प्रसन्नता-पूवेक बिदा हुए । 
हिसालय ने संसार भर की नदियों, तालाबों, पहाड़ों, वनों आदि 
को न्‍योते में बुलाया । सब सुंदर रूप धारण कर उनके यहाँ पहुँचे । 
शिवजी ने ब्रह्माजी से लम्म पढ़वाई और कहा--'सब देवता बारात 
में चत्तें !! देवता तैयारी करने लगे । शिव के गण प्रसन्न होकर 
लाचने-गाने लगे । इंद्र, विष्णु आदि शिव के यहाँ गए। शिव ने 
सबका यथोचित सम्मान किया। बाजे बजने लगे । आकाश से 
फूल बरसने लगे । शिवजी के साथ भूतों और प्रेतों की संडली भी 
चज्नी | वे स्वयं गजचमे, सपे और नरसुंड-साल से सुशोमित थे । 
बारात हिमाचल के नगर के निकट पहुँची । विष्णु ने देव- 
ताओं से, अपने अपने दल के! अलग करके, चलने के लिये कहा । 
शिवजी मुस्कराए | नगर सें खलबली मच गई । जे। लोग बारात की 
अचवानी करने के लिये आए वे शिवजी की मंडली देखकर डर 


पावेती-म॑ं | त्व १ ््च्द 


के सारे, बाइनों समेत, भाग खड़े हुए। लड़कों ने घर घर जाकर 
यह सुनाया कि दूल्हा पागल है। उसके बाराती भूत-प्रेत हैं। यह 
विवाह देखने के लिये बड़ा भाग्यवान्‌ ही जीता रहेगा।” इस 
समाचार से मयना चितित हुईं। वे बारद को कोसने ल्गों। 
हिमालय ने उन्हें समक्काया। यह चर्चा सुनकर शिवजी ने अत्यंत 
सुंदर रूप घारण कर लिया। बारात शुभ घड़ी में हिमालय के 
यहाँ पहुँची । गजगामिनी चारियों ने 'परछनः किया। सास ने 
प्रसन्नचित्त हो शिवजी की आरती उतारी। शिवजी संडप में विराजमान 
हुए। सखियों के साथ पार्वती भी आई । उनके आते ही देवताओं 
ने उन्हें प्रणाम किया। शाखोच्चार हुआ। लोकिक और वैदिक 
रीतियों के साथ हिमालय ने, कुश लेकर, कन्यादान किया | हवन 
के बाद भाँवरे हुईं। विवाह संपन्न हो गया। आकाश में नगाड़े 
बजने लगे । फूलों की कड़ी छग गई। बारातवाले प्रसन्नता-पूर्वक 
जनवास को ज्ौद गए। शिव्र कोहबरः गए। फिर बारात की 
जेवनार हुई। लिएें ने गास्तियाँ गाई । शित्रजी दुल्लहिन को बिदा 
ऋराकर चले। हिमालय ने देवताओं को पहिरावने!' दिए, बड़ा 
सम्मान किया। सयना ले शिवजी से कहा--पावेती को सेरा 
जीवन-घव समक्रिएगा !? हिमालय बिदा करके बिश्ञजवरे हुए छोटे । 
शिव-पावती कैल्ास पहुँचे । संसार में इस विवाह की कीति व्याप्त 
हो गई [? 

अब रासचरितसानस के शिव-विवाह-वर्णगन का सारांश नीचे 
दिया जाता है--- 

“सती ने हिमालय को घर पार्ववी” नाम से, पुत्री रूप में, 
जन्म लिया । जब से उन्तका जन्स हुआ तब से सब ऋद्धि-सिद्धि 
हिमालय के घर छा गई । प्रक्ृति ने मी सुंदरवा में बद्धि पाई | नित्य 
लए नए उत्सव होने लगे। यह सब ससाचार सुनकर एक दिल 
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नारदजी हिमालय के घर आए। हिमालय ने उनका बड़ा आदर- 
सत्कार कर अपनी पुत्री पार्ववी को उनके चरणों में डाल्न दिया। 
दंपति ने मुनि से अपनी पुत्री के गुण-दोष पूछे । नारदजी ने बहुत 
सोच-विचार कर मुस्कराते हुए कहा कि आपकी पुत्री में सब गुण--- 
सुशीलता, सुंदरता, समदशिता और बुद्धिमत्ता आदि-विद्यमान हैं । 
यह अपने पति को! सदेव प्यारी होगी। इसका अहिवात? सदा 
अचल गरहेगा। यह जगत्‌ में पूजनीय होगी और इससे माता- 
पिता का भी यश होगा । इसके सिवा जे। दो-एक अवशुण है उसे 
भी सुच लो । इसका पति माता-पिचा से हीन होगा। इसके 
हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसका पति येगी, अकामी, नभ्न और 
अमंगल वेशवाला होगा । 

“ज्ञारदजी के वाक्य सुनकर हिमालय और उनकी खत्री को ते 
बड़ा दु:ख हुआ; किंतु पार्वती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये बातें 
सुनकर सखियों के नेत्रों में भी आँतु भर आए। पार्वती ने इन 
वाक्यों की हृदय मे रख लिया | उनके हृदय में शिवजी के प्रति प्रेम 
बढ़ गया । कितु शिवजी की प्राप्ति कठिन समझकर उन्हें संदेह 
होने लगा । फिर वे जाकर सखियों की गोद में बैठ गई । देवषि 
की वाणी की सत्य समककर सब सखियाँ तथा माता-पिता दुःखित 
हुए। श्रेत से हिमालय ने मुनि से ऐसा उपाय पूछा जिससे 
ऐसा पति न सिले। सुनिने कहा कि ब्रह्मा ने लत्ताठ सें जो 
लिख दिया उसे कोई सेट नहों सकता। फिर भी में उपाय बत- 
लाता हूँ, यदि देवता सहाय हुए तो हो सकता है। जेसे वर 
का वर्णन मैंने किया है वैसा वर पार्वती का मिलेगा अवश्य | मैंने 
जे जो गुण-देष? बताए हैं वे सब शंकर में मिलते हैं। शिवजी में 
जो दोष हैं वे भी सब गुण के ही समान हैं। वे बड़े देवता हैं; यदि 
वे कुछ बुराई भी करें तो भी कोई उनको बुरा नहों कह सकता । 


पावेती-मंगल डे 


यदि आपकी पुन्नी उनके लिये तप करे तो वे भवितव्यता को भरी 
मेठ सकते हैं। संसार में अनेक वर हैं, क्लितु शंकरजी के 
समान कोई नहीं। उनकी आराधना किए बिना इच्छित फल 
मिलना कठिन है। ऐसा कहकर नारदजी ने, भ्रगवान्‌ का स्मरण 
करके, गिरिजा को आशीवाद दिया ओर हिमालय से कहा कि सब 
क्याण होगा। अब संशय छोड़ दो। यह कहकर नारदजी 
भी नह्ासवन को चलने गए | 
“पति को एकांत से पाकर सयला ने कहा कि पुत्री सत्ते ही कुमारी 
रह जांय; कितु इसे योग्य बर को ही दीजिए नहीं तो बड़ा अपयश 
होगा। हिसाल्यय ने उत्तर दिया कि नारदजी के वाक्य अवश्य सत्य 
होंगे। भगवान्‌ ही इसका कल्याण करेंगे। यदि तुम पुत्री की भल्वाई 
चाहती हो ते डसे ऐसी शिकत्ता दे! जिससे वह तप करने चली जाय | 
“यह सुनकर सथना बड़ी प्रसन्नता से पार्वती के पास आई 
ओर बहुत प्यार किया। प्रेम के मारे उससे कुछ कहा थी न 
गया। तब पावेती ने अपनी माता से ये सुखदायक शब्द कहे-- 
हे माता | मैंने स्वप्न में एक सुंदर गोरे ब्राह्मण को यह उपदेश 
देते हुए देखा है कि चारदजी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। 
तप बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हे हिमालय की पुत्री, जाकर तप करो |? 
यह सब सुनकर माता को बड़ा आश्चये हुआ और हिमालय को 
बुल्ञाकर सब कह सुनाया। साता-पिवा को बहुत छुछ समक्का- 
कर पार्वती तप करने के लिये बड़ी प्रसन्नता से चल्न दीं। सब प्रिय- 
परिवार और साता-पिता बड़े दुखी हुए। वेदशिरा सुनि ने आकर 


सबकी सांत्ना दी | 

“प्रागपति के चरणों का ध्याव करके पावेती जंगल में जाकर 
तप करने लगीं। उनका अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं 
था। उन्‍होंने सब भोग त्याग दिए। सहस्त वषष केवल फल-सूल 
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खाकर, सौ वर्ष साथ खाकर, कुछ दिन केवल जल पीकर श्र कुछ 
दिन उपवास करके बिताए | तीन सहस्न वष पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे 
बिल्‍्वपन्र खाकर बिताए। छुछ दिनों के लिये उसे भी छोड़ दिया । 
तब उन्तका नाम अपणा? पड़ा। पार्वती का क्षीण शरीर देखकर 
आकाश से हह्वाणी हुई-- हे शेज्कुमारी | तेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ | अब कठिन दु:ख का छोड़ | तुझे शिवजी मिलेगे | ऐसा तप 
किसी से नहीं किया। अब पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर 
घर जाना । जंव सप्न्पि' मिले तब इस वाणी को प्रमाणित सम- 
सरूसा ।! आकाशवाणी सुनकर पाव्ती बड़ी प्रसन्न हुई । 

*'इधर जब से सती ने शरीरत्याग किया तब से शिवजी के मन में 
विराग उत्पन्न हो गया । वे सदेव रासनास जपते रहते | कभी सुनियों 
को ज्ञान फा उपदेश देते, कभी रासच'द्रजी का गुशगान करते। 
इसी प्रकार बचुत दिन बीत गए। शिवजी का प्रगाढ़ प्रेम देखकर 
रासचंद्रजो प्रकट हो गए। उन्‍होंने अनेक प्रकार से शिवजी की 
प्रशंसा की । फिर पारवैतीजी का जन्‍म-वृत्तांत विस्तार-पूवेंक कह 
सुनाया । बवल्होंने शिवजी से कहा--'यदि आप मुभसे प्रेस 
करते हैं तो जाकर पावेतीजी से विवाह कर लेः!। शिवजी ने 
वकहा--- यद्यपि यह उचित नहीं है तो भी नाथ के वचन शिरो- 
धाये हैं ७ शंकरजी के वचन सुनकर भगवान्‌ प्रसन्‍त हुए। फिर 
यह कहकर कि शिवजी आपका हरः-पन जाता रहा, वे अंतर्धान 
हो गए। तब शिवजी ने सप्तषियों के आने पर उनसे कहा कि 
तुम पाव॑तती के पास जाकर उसकी प्रेम-परीक्षा कर लो और हिमालय 
के घर भेजकर उनका संदेह दूर करो । 

“सप्तति ने वहाँ पर पार्वती को सूर्तिमती तपस्या के रूप में 
देखा। उन्होंने पाव॑ती से तप करने का कारण पूछा। पाव॑ती ने 
कहा कि आप लोग हमारी मूर्खता पर हँसेंगे। हमारे मन में 
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न्ज हठ है, जो छूट॒ता ही वहीं । हम बिना पंख के डड़ना चाहती 
ह। े इतने बड़े शिवजी को हम अपना पति बनाना चाहती हैं | 

पाव॑ती की बातें सुचकर सप्तपि हँस पड़े। बे बोले--तुम 
पर्वत से पैदा हुई हो । चारद के उपदेश पर तुमने अपना घर-बार 
छोड़ दिया है। नारद ने दक्ष-कन्या को। भी उपदेश दिया था, जिसके 
परिणास-स्वरूप वह लौटकर अपने घर को न देख सकी । चित्रकेतु 
के घर का नाश उन्हीं ने कराया । पुरुष हो अथवा जो, जो कोई 
नारद का उपदेश सुनता है वह घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाता है। 
नारद का सन्त कपटी है, इसी से वे सबका अपने ही जेसा बनाना 
चाहते हैं। और उन्तके कथनानुसार निर्गुण, निल्ज्ञ, बुरा वेश धारण 
करनेवाला, कुटुंब-रहित, गृहहीन, नमन और सपेधारी पति पाकर 
तुम कोन सा सुख पाओगी। क्लोग कहते हैं कि शिवजी ने सती 
के साथ विवाह किया ओर उसे मरवा डाज्ञा। अब वे सुख की 
तोंद सोते हैं। जे सदा एकाकी रहता है वह भत्ना ल्रो का 
निर्वाह कैसे करेगा ? अब हमारा कहा सानो। सब दोषों से 
रहित, गुणवान्‌, वैकुंठवासी, पवित्र, सुंदर और सुशील विष्णु को 
हम तुम्हारा पति बना देंगे । 

“यह सुनकर पार्ववीजी ने मुस्कराकर कहा कि हमारा हठ नहीं 
छूट सकवा । महादेवजी में चाहे कितने ही दुर्शुण और विष्ए में 
कितने ही सदगुण क्यों म हों, हमने तो अपना जीवन शंभु के 
लिये अपंण कर दिया है। जिसका सन्त जिससे रम जाता है 
उसकी उसी से काम रहता है। गुण-देष का विचार कोन करे 
चाहे करोड़ों जन्म तक हठ करना पड़े या स्वयं शिवजी सैकड़ों 
बार आकर कहें, कितु हम ते चारदजी का उपदेश न छोड़ेंगी। 
विवाह करेंगी तो शिवजी के ही साथ; अन्यथा भले ही कुमारी रहना 
पड़े। तब सप्नर्षि बड़े प्रसन्ष हो। पार्ववीजी की प्रशंसा करने 
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लगे। फिर मुनि, सिर नवाकर, चल दिए और हिमालय को सममझा- 
बुकाकर पावेती को घर ले गए । 

“सप्टर्षियों ने शिवजी के पास जाकर पावतीजी का सब वृत्तांत 
कह सुवाया । यह सुनकर शिवजी प्रेम-म्त हे! गए। सप्तषि भी 
प्रसन्नतापूवंक अपने घर चले गए। शिवजी, मन को स्थिर कर, 
भसगवाब्‌ का ध्यान करने लगे | 

“उस समय तारक नाम का राक्षस बड़ा बलशाली था। 
उसमे सब लोकों और लेाकपतियों का जीतकर देवताओं की सुख- 
सम्रद्धि को छीन लिया । उस अजर-अमर असुर का कोई मार न 
सका | उससे छुटकारा पाने के त्विये देवताओं ने ब्रह्माजी से प्राथेना 
की। त्रह्माजी ने कहा कि यदि शिवजी के लड़का होगा तो 
वह उसे मारेगा । इसखिये शिवजी का पावेतीजी के साथ विवाह 
करना चाहिए। पहले कामदेव का शिवजी के पास भेज दे।। 
जब वे क्रोध करेंगे तव हम लोग उन्हें समझ्ता-बुस्काकर पावेतीजी 
से उन्तका विवाह करा देंगे। सबसे प्राथेना कर कामदेव को 
बुलाया । उसके प्रकट होने पर सबने अपनी विपत्ति कह सुनाई । 
कांमदेव ने कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरा कल्याण नहीं; 
कितु में आप लोगों का उपकार अवश्य करूँगा । कामदेव ने सन 
में सोच लिया कि शिवजी के विशेध में हमारी झृत्यु अवश्यंभावी है। 
परंतु उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। योगी, तपस्वी सभी काम के 
वश है! गए। नदियों समुद्र के पास और तालाब तल्लैयों के पास 
चले गए। जड़-चेतन सभी कामातुर हो उठे। कामदेव शिवजी 

के पास गया । वसंत ऋतु छा गई | कामोत्पादन के लिये काम- 
देव ने बहुत माया की, किठु उसकी एक न. चली । निदान धनुष 
पर छुछुम-बाण चढ़ाकर उसने शिवजी का मारा। शिवजी की 
समाधि टूट गई । उन्‍होंने क्रोध कर अपना तीसरा नेत्र खोला 
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जिससे कामदेव भस्म हो गया। फिर काम-पत्नी रति शेती हुई 
शिवजी के पास आई। शिवजी ने उससे कहा कि अब से तेरे 
पति का नाम अनंग हुआ और वह बिना शरीर के ही सबसें व्याप्त 
रहेगा। द्वापर में श्रीकृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा । 

“यह समाचार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता शिवजी 
के पास आए । सबने एथक्‌ प्रथक्‌ उनकी प्रशंसा की। शिवजी 
के प्रसन्न होने पर ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि सब देवताओं की 
इच्छा है कि आपका विवाह देखें। आपने बहुत अच्छा किया 
जा कामदेव का मारकर रत्ति को वर दिया। पार्व॑ती ने बड़ा भारी 
तप किया है, से आप उन्‍हें अंगीकार कीजिए । शिवजी सहमत हो 
गए। उसी समय सप्तषि आ गए। ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय के घर 
भेजा। वे जाकर पार्वती से बोले कि हमने ते पहले ही कहा था; 
पर तुमने हमारा कहा न माना। अब शिव ने कामदेव को मार 
डाला। तुम्हारा प्रथ कूठा हुआ। पाती ने कहा कि तुम्हारी 
समझ मे शिवजी ने कासदेव का सारा है; पर मेरी समझ मे ते 
उन्‍होंने सदा से सार रखा था। सप्तषि प्रसन्न हो, सिर बवा, 
हिसालय के पास गए ओर कामदेव के सारे जाने का हाल कहा । 
इस समाचार से हिमालय को दुःख हुआ कफितु रति का वर सुनकर 
उत्तको प्रसन्नता हुईै। शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ बक्षत्र, शुभ लग्न 
दिखा पत्री .लिखी गई शऔर सप्तषियों द्वारा पहुँचाई गई। तह्माजी ने 
लग्म बॉचकर सुनाई। यह सुनकर सब देवता और सुनि प्रसन्न हुए । 

“शुभ मंगल होने लगे । सब देवता और मुनि अपने अपने 
बाहल और विसान सजाने लगे। शिवजी का पूर्ण रूप से #'गार 
किया गया। उनकी देखकर देवताश्रों की स्लियों मुस्कराती थीं कि 
ऐसे वर के लिये संसार में दुलहिन नहीं है। सब देवता श्रपनी 
अपनी सवारी पर चढ़कर बारात में चल दिए। बारात सुंदर 
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थी. वह दूल्हे को समान न थी। विष्णु भगवान्‌ ने सब को बुलाकर 
कहा कि अपने अपने समाज को साथ अलग अलग होकर चल्नो। 
बर के सदृश ते बारात नहीं है। दूसरे के गाँव में जाकर हँसी 
कराओगे ९ तब शिवजी ने अपने गणों का बुलाया। उनका समुदाय 
बड़ा विचित्र था। किसी के मुँह ही नहीं था ते किसी के 
बहुत से सुँह थे। किसी के आँखें न थी ते किसी के हाथ नहीं 
थे। भूतगण चाचने-कूदने छागे। 

“ “इधर हिसालय ने न केव्ष अपना घर वरन्‌ नगर भ्री सजवाया । 

मंगल होने लगे। नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्माजी भी सुग्ध 
होते थे। जब हिसालय ने सुत्रा कि बारात नगर के पास आ गई 
है तब वे सब लोगों के साथ, अपने अपने वाहन सजाकर, अगवानी 
के लिये पहूँचे। छोटे बालक शिवजी का देखकर डर गए। बड़े 
लोग घेये घरकर वहाँ रुके । भ्रयग्रस्त बच्चे अपने अपने घरों में 
अपनी अपनी माताओं से कॉपते हुए कहते थे कि वर पागल हो 
गया है, बेल पर चढ़ा है ओर सप्पों तथा मर-मुण्ड के गहने पहने हुए 
है। सब माता-पिताओं ने शिवजी का समाज समझकर बच्चों 
की ढाढ़स दिया। बारात को लाकर सबकी उचित निवासस्यान 
दिया। सयना ने आरती उतारी। ख्लियों ने जब शिवजी को 
देखा तब वे डर के मारे अपने अपने घर चली गई | शिवजी 
जनवासे का गए। सयना अत्यंत दुःखित होकर पार्ववी को 
बुलाकर ओर उसे गोद में बिठाकर, ऑपू भरकर कहने लगी--- 
जिस ब्रह्मा ने तुमका ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने ऐसा पागल 
वर क्यों दिया ९? सब ख््रियाँ सयना को दु:खित देखकर रोने लगीं । 
सयना कहने लगी कि नारद का किसी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने 
हमारे घर का नाश क्‍यों कराया ९ पारव॑ती को ऐसे पति के लिये तप 
करने की क्‍यों दीक्षा दी ९ पार्वती ने माता को सांत्वना दी | 
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“सब हाल सुचकर सप्तषि और नारद शीघ्र ही उस घर में 
पधारे। तारद ने सबके ससक्का-बुक्काकर पूर्व-जन्म का वृत्तांव बताया 
कि पाबेती पहले दत्त क्री, सती तास को, पुत्नी थी। उसने अ्म्नवश 
एक वार सीता का रूप घारण कर लिया था। इस अपराध 
के कारण वह अपने पिता के घर योगाश्नि सें भस्म हे गई। तब 
भी यह शिवजी की अद्धांगिनी थो और हमेशा रहेगी । यह बात 
सुनकर सबका दुःख मिट गया ओर सब्वत्र यह समाचार फैल 
गया । हिसालय और सयता बड़े प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती 
के पैर पूजने छगे । फिर बारात की जेवलार हुईं । सब प्रकार की 
सिठाइयाँ. तथा उत्तमे।त्तम भाज्य पदाथे बनवाए गए। बाराव के 
सासने सब परासा गया। ख्ियाँ गाली गाने लगी । 

“लग्न का समय आने पर हिमालय ने देवताओं को बुलायां | 
सबकी यथे।चित आसन दिया गया। सल्ी भॉति वेदी बनाई गई । 
पार्वतीजी का &गार कराकर सखियाँ उन्हें ले आई । उनका रूप 
देखकर सब देवता सुग्ध हो गए। माता समक्ृकर सबने उन्हें प्रणास 
किया। शिवजी और पार्ववीजी ने पहले गणेशजी की पूजा की । 
विवाह की जैसी विधि होती है वह सब कराई गई । हिमालय 
ते पावेती का शंकरजी के समपण कर दिया। पाणिग्रहण हुआ । 
देवताओं को प्रसन्नता हुई। आकाश से फूल बरसने लगे | भौत्ति 
भाँति के बाजे बजने लगे । हिमालय ने दास, दासी, हाथी, घोड़े 
इत्यादि बहुत सा दहेज दिया। हिमालच ने शिवजी के चरण- 
कमल पकड़कर कहा--में आपको क्‍या दे सकता हूँ ?” शिवजी 
ने अपने ससुर का सब तरह से आश्वासन दिया। मयना ने 
शिवजी के चरण पकड़कर कहा-- हे नाथ ! मेरी प्राणों से प्यारी 
पारवती को अपने घर की दासी बनाओ |! शिवजी ने अपनी 
सास की भली भाँति समक्ताया । मयना ने पाव॑ती का बुलाकर 
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बड़े चाव से प्यार किया। आँखें में आँसू भरकर उसे शिक्षा 
दी। माता बहुत ही विकल हुईं, कितु संगल्ल-लसय समझकर 
पैये रखा। पार्ववीजी सखियों से सित्लों और फिर अपनी माता 
से लिपट गई । शिवजी, पावेती के साथ, अपने घर चल्ल दिए। 
हिसाक्यय उसको पहुँचाने गछ। शिवजी ने उन्हें सब प्रकार से 
संतुष्ट कर बिदा किया | 

“घर ज्लौटकर हिमालय ने सब तालाबों और पर्वतों आदि का-- 
आदर, दान, विनय इत्यादि से संतुष्ट कर--बिदा किया । उधर 
शिवजी के कैल्लास पहुँच जाने पर सब देवता अपने अपने लोक को 
चत्ते गए। शिवजी तथा पावेतीजी के #गार का वर्णन कान कर 
सकता है ९ वे भॉति भाँति के भाग-विज्ञास करने लगे |? 

ऊपर की देनें कथाओं के पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह नहों 
कह सकता कि उनसें विशेष अंतर है। रामचरितमानस में दी हुई 
कथा विशद और पूरे है। पावेती-मंगल उसका संज्िप्त संस्करण है। 
हॉ, एक सेद अवश्य हे। वह यह कि गोस्वामीजी ने परवर्तों प्रंथ 
से पृवेवर्ती श्रंथ का अनुसरण नहीं किया है। पाव॑ती-मंगत्त में 
शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पावतीजी की परीक्षा 
लेने आते हैं; परंतु मानस? सें इस कास के लिये सप्तषि भेजे जाते 
हैं। संस्कृत अंथों में कुमरारसंसव को गेस्वामीजी ने अवश्य पढ़ा 
होगा। उक्त भ्ंथ से स्वयं सहादेवजी ही, बृद्ध ब्राह्मण का रूप 
धारण कर, अपनी प्रेयसी के प्रेम की परीक्षा लेने जाते हैं। प्रेमी 
और प्रेयली का साक्षात्कार कराकर कवि # गाउज्क्षेत्र में संसेग- 
भाव का अनूठा आत्लंबन उपस्थित कर देते हैं। कल्ना की दृष्टि 
से ऐसा आयोजन कवि की #ऋगार-संबंधी सूक् का द्योतक है; 
परतु संकाच-साव के कारण अपनी भावी पत्नी के पास स्वयं न 
जाकर प्रेम-परीक्षाथ अपने निकटतम मित्रों को भेजना उक्त विधान 


पावेती-संगत्त ९८< 

से कहीं अच्छा है। गेस्वामीजी के अंथें मे अन्यत्न सी मेद मिलते हैं; 
कितु इससे उन ग्रंथों के गोस्वामीजी-रचित होने में काई बाधा बहीं 
उपस्थित होती । गीतावल्ली से परशुरास-आगमसन वाल्मीकीय 
रासायण के अनुसार है; परंतु मानस में वैसा नहीं है । कवितावल्ली 
में लकादहन का जेसा सजीव चित्रण है वैसा गोस्वामीजी के किसी 
भी भंथ सें नहीं है। परंतु इससे किसी ग्र'थ की प्रामाणिकता को 
आधात नहीं पहुँचता | 

गोरवामीजी कुमारसंस्व के कहाँ तक ऋणी हैं, इसकी ठोक 
ठीक जॉच तभी हो सकती है जब हम कुसारसंभव के कथाभाग से 
भी अवगत हो जाय॑े। 

शिव-पा तो-विवाह-बर्णन भारतीय गाथाओं का एक प्राचीन 
कथानक है । ब्रह्मपुराण ओर कालिकापुराण में तो इसका विव- 
रण है ही, साथ ही शिवपुराण में भी इसका उल्लेख है। कालिका- 
पुराण और ब्रह्मपुराण के कथानक अत्यंत संज्षिप्त हैं, परंतु शिव- 
पुराण का वर्शन विशद है। यदि पुराणों का रचना-काल कुसार- 
संभव से पहले हो ते। कालिदास ने निससंदेह पुराणों के कथानकों 
का उपयोग किया होगा। परंतु भाषा-तत्व-वेत्ताओं का कहता है 
कि पौराणिक भाषा कालिदास की भाषा से नवीन है। अतएव 
यह प्रश्न नहों उठता । 

अब यह देखना है कि गासर्वामीजी किस साधन के कहाँ तक 
ऋणी हैं। पुराणों के कथानकों को यहाँ उद्धृत करना ते संभव 
नहीं है परंतु इतना जान लेना चाहिए कि उनमें केवल इति- 
वृत्तात्मक वर्णन है। कुमारसंभव का वर्णन रसात्मक है। पुराणों 
का ऋण ते केवल इतना ही हो सकता है कि मानस में गेस्वासीजी 
ने बारात का हास्यपूर्ण वर्णन उन्हों से लिया हो । परंठु काव्यमय 
असिव्यक्ति गेस्वामीजी की निजी है । 


१<&० तुलसी के चार दल 


कालिदास का कुमारसंभव महाकाव्य है; पर गोस्वामीजी का 
पार्वती-मंगल्‌ एक साधारण खंड-काव्य । कुमारसंभव के पहले 
सर्म में पार्वती की उत्पत्ति की चर्चा है। दूसरे और तीसरे में 
ब्रह्म-साज्षात्कार और सदव-दहन का वर्णन है। चौथे और पाँचवें 
सर्गों सें रति-विज्ञाप और पार्वती की तपश्चर्या का उल्लेख है। छठे 
ओर सातवें में उमा-प्रदान ओर उमा-परिणय है। आठवें में उस्रा- 
सुरतः का वर्णन है। बबें ओर दसवें में केलास-गमन तथा कुमारो- 
त्पत्ति का विवरण है। ग्यारहवें सर्ग में भी कुमारोात्पत्ति की 
आवृत्ति हुई है। शेष सर्गों में जे कथा वशित है उसका पार्व॑ती- 
-मंगल से कोई संबंध नहीं । 
सिश्र-बंधुओं के लिखने पर भी हम यह सप्रमाण कह सकते 
है कि पावेती-संगल के रचेयिता का आदशे कालिदास न थे। कुमार- 
संभव ओर पावेती-मंगल बिलकुल विभिन्न आदर्शों की प्रेरणा से 
प्रणीत हैं। शेव होने पर भी कालिदास अपने उपास्यदेव के चरित्र- 
चित्रण सें देवत्व का समावेश न कर सके, जो उन्हें साधारण जबों 
से ऊँचा प्रदर्शित करे। कदाचित्‌ उन्हें यह अभीष्ट भी न था। 
उन्तका ध्येय था 'शिव-पावेती-विवाह? का केवल काप्यमय स्वरूप 
देना। इसी की मलॉंक में उन्होंने शिव और पावेती का निरा 
मनुष्य बता डाला है। कल्ला की आशातीत सफलता के बत् पर 
उल्होंने यथाथेवाद की अच्छो अभिव्यंजना की है पर गोस्वामीजी 
का आदशेवाद इससे सबेथा प्थक्‌ है। 
कालिदास का कामदेव महादेव जेसे यति के चित्त में सी क्षोभ 
जत्पन्न करने में समथे हो जाता है-.- 
अथेन्द्रियत्ोभमयुस्मनेत्र: पुनर्चशित्वाहइद्धवन्चिगुहय । 
हेठ॑ ख्चेतोविक्रतेदिदिछ दि शास्ुपान्तेषु ससजे दृश्टिम ॥ 


( सर्ग ३, छोक ६६ ) 


पावेती-संगल्ल १<१९ 


कितु गोस्वामीजी ने मानस में कास के कातर भाव का वर्णन कर 
सहादेव की सहत्ता का बढ़ा दिया है; और तदनंतर इस वर्ण का 
उनके रोद्र स्वरूप प्रदर्शन से पूर्ण सामंजस्य है। कालिदास का 
कामदेव फिर, अपनी डीग हाँकता हुआ, कहता है-- 

'ठव प्रसादातकुसुमायुधो5पि सहायमेक मधुमेव रूव्ध्वा । 

कु्यां हरस्थापि पिवाकपाणेणेय॑च्युतिं के मस घन्विने।उस्थे ॥! (३, १० ) 
रासचरितसानस की भाँति न तो वह अपने प्राशनाश से सयथीतत 
होता है श्रार न अपनी सीमित शक्ति की ही चर्चा करता है। प्रत्युत 
महादेव से संघप करने से वह अपना गौरव समझता है और अपने 
को अद्वितीय घन्‍्वी उद्घोषित करता है। इस वर्णन से शिवजी 
का आसन कुछ नीचे गिर जाता है। 

कुमारसंभव के आरंभ में महादेवजी का जो सुंदर चरित्र 
उठाया गया था वह छठे सर्ग में, एक नव-विवाहित प्रेमी की अनुपस 
आसक्ति की अभिव्यंजना की कांक में, नष्ट कर डाला गया। यहाँ 
पार्वती एक साधारण प्रेमासक्त सुग्धा के रूप में चित्रित की गई हैं । 
उलका 'जगजममीत्व'ः दब सा गया है। उनके रूप-सौष्ठव ओर 
उन्तकी आल्ंकारिक सजावट का वर्णन केवल एक नववधू के ही 
उपयुक्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी माता के अंग-प्रत्यंग का ऐसा 
काम्मोत्पादक वर्शन नहीं कर सकता। किवदंती ते। यहाँ तक 
है कि कालिदास का इस अनैचित्य का दंड मिला था और वे 
कोढ़ी हो गए थे । 

कहने का अभिप्राय यह कि गेस्वामीजी के शिव और पार्वती 
देवता हैं ओर कालिदास के सलुष्य। हमारा यह तात्पय नहीं 
कि कालिदास ने उन्हें देववा नहीं साना वरब्‌ उन्होंने काव्य मे 
उम्रका जो स्वरूप खड़ा किया है वह सानवीयता लिए हुए हे । 


गासामीजी लिखते हैं-- 


१<€२ तुलसी के चार दल्ल 


“कल्याण काज उद्दाह व्याह सनेह सहित जो गाइड । 
ठुलली उसा-संकर-पसाद प्रमोद सन प्रिय पाइईं ॥? ( पार्वती-मंगल ) 


कालिदास का ऐसा कोई भाव व था | अतएव यह आदरश-भेद इस 
बात को स्पष्ट कर देता है कि गास्वामीजी कालिदास के ऋणी न थे। 

कुछ बाते और हैं। कुमारसंभव में प्रकृति का अनूठा 
वर्णन, संध्या और रात्रि का चित्रण बहुत अच्छा है। रति-विज्ञाप 
ते विश्व-साहित्य की अनेखी संपत्ति हे। महादेव-पाबती के 
कथेपकथन भी बहुत समेरंजक हैं। कामदेव के प्रतोभन का 
जितना सु दर चित्र कालिदास ने खड़ा किया है वैसा पावेती-मंगल्न 
में ते है ही नहीं, मानस में सो अपू् है। पावेती-मंगल्त में ते 
केवल इतना ही लिखा है बामदेव सन काम बाम होइ बरतेडः और 
सब छोड़ दिया-- 


'तपस्विन: स्थाजुवने।कसस्तामाकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिस । 
अयल्सस्तम्सितविक्रिया्ण कर्थंचिदीशा मनसां बमभूब॒ुश्॥ ३४ ॥ 
त॑ं देशमारोपितपुष्पचापे. रतिद्वितीये. सदते अपने । 
काछागतस्नेहरसानुविद्धं इंद्वानि साव॑ क्रियया विवद्ञः ॥ ३४ ॥ 
मधु द्विरेफः कुसुमेरृपात्र पपौ प्रिया स्वामनुवर्तमादः | 
ख्लण च स्पर्शनिमीलिताज्ञीं स्गीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ ३६ ॥ 
दुंदी रखात्पड्टजरेशुगन्धि गजाब गण्डपजर्ू॑ करेखुः । 
अर्धोपसुच्तेन विसेन जायां संभावयामास रधाइनवामा ॥| ३७ ॥ 
गीतान्तरेपु श्रमवारिलेशे: किंचित्समुच्छु चासिवपन्नलेखस, । 
पुष्पासवाधूणितनेत्रशेमि. श्रियासुख. किंपुरुषश्चुचुम्बे ॥ ३८ ॥ 
पर्याधपुष्पस्तव कस्तनास्य: स्फुरत्प्रबालेषमनेहइराभ्य: । 
लतावधूम्यस्तरवे।5प्यवापुवि नम्नशा|खासुजबन्धनानि? ॥ ३६ ॥ 


( कुमारसंभव; सर्ग ३) 


पावेती-संगल रे 


सानस का काम-व्यापार-वर्णन अपने ढंग का अद्वितीय है। 
महादेवजी की बारात को देखने के लिये नगर की भीड़ किस प्रकार 
उसड़ पड़ती है, इसका अत्यंत सुंदर और सामिक वर्गन कालिदास 
ने, कुमारसंभव के सातवे सर्ग में, किया है-- 


प्तमेऊद्श्यं नयनेः पिचन्त्यों नायों न जग्सुबि पयाव्तराणि । 

तथादि शेपेन्द्रियव्षत्तिरासां सर्वात्मना चन्षुरिव प्रविष्टा! ॥ ६४ ॥ (सर्ग ७ ) 
झियों का और भी क्रसिक वर्णन देखिए--- 

तस्मिन्सुह्ठते पुरसुन्द्रीणामीशावसंदर्शनलालसानास्‌ । 
प्रासादमालासु वर्भूलुरित्यं व्क्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ €६ ॥ 
ग्रालाकसाग सहसा ब्रजन्तल्या कयाचिदुद्देषनवान्तमाल्य: । 

बद्धु' न सम्भावित एवं तावत्करेण रुद्धोडईपि च केशपाशः ॥ ९७ ॥ 
प्रसाधिकाल्नम्वितमग्रपादमा ज्षिप्य काचिदृद्ववरागमेव । 
उत्सुट्टलीलागतिरागवाज्षादलक्तकाडूर पढदची. ततान ॥ र८ ॥ 
विल्लाचर्न दक्षियमअझनेन  सम्भावज्य तद्॒श्लितवासनेत्रा । 

तगैव वातायनसंनिकर्प ययी शल्लाकामपरा चहन्ती ॥ ६६ ॥ 
जालान्तरप्रेपितदृष्टिरन्या प्रस्थावसिज्ञां.. न बबन्ध नीवीस्‌ । 
नाशिप्रविष्ठाभरणप्रमेण. हृस्तेव. तस्थाववलस्कय चाखः ॥ ६० ॥ 
अर्धाचिता सत्वरसुत्यितायाः पढे पदे दुनि मित्रे गलती । 
कस्याश्रिदालीदृशना तदानीमज्ञ8सूछापि तसूजशेषा ॥ ६१ ॥ 
तासां सुखैराखवगन्धगर्सेव्याप्ान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्‌ । 
विलेलनेत्रअमरैगवाज्ञाः.. सखपत्राभरया इवासन्‌ ॥ ३३ ॥ 


तावत्पवाकाकुछमिन्हुमै।लि रुचोरणं राजपर्थ.. भपेदे । 
प्रासादश्टज्ञाणिि दिवापि कुर्वन्म्पेत्स्नामिषेकहियुण धुतीनि ॥ ६३ ॥ 


ऐसा सुंदर वर्णन किसी भी अनुकरणशील कवि की आकर्षित 
किए बिना नहीं रह सकता; परंतु गेस्वामीजी ने इस स्थल को पा्वेती- 


१३३ 


१७ तुलसी के चार दत्ल 


संगल में योंही टाल दिया है। रामचरितमानस में भी इसकी कोई 
विशेष छाया नहीं दीख पड़ती । इन सब बातों के होते हुए यह कैसे 
समान लिया जाय कि गोस्वासीजी ने, अथवा अन्य किसी कवि ने, 
कुमारसंभव के अनुसार पाव॑ती-मंगल्ः का प्रणयन किया है। 
'सानस! में दानवों का हास्यपूर्ण वणेन भी गे।स्वासीजी की निजी सूक 
है। कालिदास की रचनाओं में ऐसा स्थत्त नहीं है । 

प्रस्तुत ग्रंथ गेस्वामीजी की ही कृति है, इसकी प्रासाणिकता की 
जाँच, आंतरिक और बाह्य समीक्षा से, और भी की जा सकती है। 
प्रंथ की ध्यान से पढ़ने पर ऐसे बहुत से स्थल सिल्लेंगे जिनकी रचना का 
श्रेय गोास्वासीजी के अतिरिक्त श्र किसी को मिक्त ही नहीं सकता । 
पूर्वी अवधी जिस सीष्ठव के साथ इस ग्रंथ में ढली है वैसी गे।स्वासी- 
जी के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्यन्न ऋषहदीं भी दृष्टिगत बहीं होती । 
कोई शिवभक्त इतनी अच्छी कविता करके--केवल्ल एक ही ग्रंथ 
लिखकर---अपना नासोास्तेख तक न करे ओर उसकी चंचा तक न 
सुनी जाय, यह एक कल्पनातीत कल्पना है। इस पुस्तक में रामचरित- 
मानस से मिलते-जुलते इतने स्थल हैं जिन्हें पढ़कर काई भी निष्पत्त 
ग्रालाचक इसे गासर्वासीजी के अतिरिक्त और किसी की कृति नहों 
कह सकता। हॉ, यदि रवयं रामचरितसानस के ही गोस्वासीजी- 
रचित होने सें संदेह हो।, तो दूसरी बात है। इसने दोनों पंथें के 
सादृश्यमूलक स्थत्नों का एकत्र किया है। वे, पाठकों की जानकारी 
के लिये, नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 

“कबितरीति नहि' जानर्ँ, कबि न कहावड़ें । 
शंकर-चरित-सुसरित सवहि' अन्‍्हवावर्द ॥? ( पावती-संगल ) 
'कबि न हाडँ नहि. चतुर कहावे।। सति-अनुरूप रामगुन गावों॥ 


( रामचरितमानस ) 


पावेती-संगल्ल १ 


'एुक ससय हिसवान सवन बारद गए। 
गिरिवर सेना झुद्ति झुनिहि पूजत भएु ॥ 
उसहि बोलि ऋणषिपगन मातु सेलति भर | 
झ॒चि सन कीन्ह अवास, बचन आखिष दह ॥! (पार्वतीन्संगलल ) 
'जारद ससाचार सब पाए । कातुकही गिरि गेह सिधाएं ॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्‍्हा । पद्‌ पखारि बर आसल्ु दीन्हा॥ 
५८ %९ %६ भर 
निज साभाग्य चहुत गिरि बरता । सुता बेलि मेली सुबिचरना ॥7 
( रामचरिदमानस ) 


निननीनी-नन-ऊ-- नमन 


'तुम तिझ्रुव॒न॒ तिहुँकाल बिचारबिसारद ।? ( पावती-मंगल ) 
पैन्निकालग्य सबग्य तुम्ह गति सर्वेन्न तुम्हारि (? (रामचरितमावस) 


अनाज 


'बदुति जननि, “जगदीस जुवति जिनि सिरजहि” ।? ( पावंती-संगल ) 
“रत विधि र्ुजी नारि जग साहीं । ( रामचरितमानस ) 


न्ननीजीखा5 


कद मूल फल असन, कबहेुँ जल पवनहि । 
सूखे बेल के पांत सात दिन गवनहि ॥ 
लास अपरना अये परव जब परिहरे। 
नवल धवल कल कीरति सकल आुवन भरे 07 ( पावतीन्मंगल 9 


प्लेलपाति महि. परे सुखाई | तीचि सहस खँबत सोइ खाई ॥ 


मुनि परिहरे सुखाने पर्ना | उसहि नांसखु तब अदउ अपरना ॥ ! 
( रामचरितमानस ) 


१<&६ तुलसी के चार दल 


८कहहु काद्द सुनि रीसिहु बढ अ्रकुलीनहि' ।? ( पावती-मंगल ) 
“कहहु कवन सुख अस बढू पाएँ |! ( रासचरितसावस ) 





'सेटि के सकइ से आकु जे। विधि लिखि शाखेड ।? (पावत्ी-मंगत्त) 
“विधि कर लिखा को सेटनहारा ।! ( रासचरितसानस ) 





जैसे जबमद्रिद्र सहासनि पावह ।? ( पावंती-संगल ) 
जनसरंक जलु पारस पावा ।! ( रामचरितमानस ) 





“सुख पाह बात चलाइ सुद्न साधाह गिरिहि सिखाइके ।? ( पावंती-मंगल ) 
“छुदिव सुनखत सुधरी सोचाई ।? ( रामचरितमानस ) 





“गिरि, घन, सरित, सिंधु, सर सुनह जो पायउ । 
सब कह गिरिबर-नायक नेवति पठायड (९ ( पावंती-मंग्रल ) 
'सैल सकल जहाँ लगि जग साहों । लघु बिखात्न नहि' बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदी तकावा। हिमगिरि सब कहँ नेवति पठावा?। ॥ 
( रामचरितमानस ) 
धरि घरि सुंदर वेष चल्ले हरषित हिए ।? ( पावती-मंयत्न ) 
कास-रूप सु दर-तनु-घारी ।? ( शमचरितमानस ) 





च्ज् प्‌ + 
'तेरन कछसख चेवर धुज बिबिध घबनाइन्हि ।? ( पावती-संगलर्त ) 
संगत कलस अनेक बनाए। ध्वज, पताक, पट, चेवर सुहाए ॥! 


( रासचरिदमानल ) 





'नाचहि' नाना रंग, तरंग बढ़ावहि'।? ( पावती-मंगलू ) 


चाचहिं गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब ।? ( रामचरित॒मानस ) 





पावेती-संगल १७ 


'वि्रुध वालि हरि कहेठ निकट पुर आयठ । 

आपन आपने साज सथबहि विज्लगायउ ॥! ( पावती-मंगल्न ) 
(दिप्णु कहा अस चिहंसि तय, वरेलि सकल दिसिराज् । 
ब्रिलग विज्ञग हाइ घलहु सब, निज नित्र सहित सम्राज ॥? (रामचरिवरमताच छत) 





धर ग्चुद्रति बरात बनी हरि हँसि कहां । 
सुद्दि हिय ऐँसत सदेस केलि कातुऊ सहा ॥! ( पार्वती-संगत्न ) 
पर पनुदारि बरात न भाई । हँसी करेहहु पर-पुर जाई॥ 
५८ भ भव ५ 
सचए_ मन महेस सुसुझाहीं । हरि के ब्यंग बचव नहि जाही ॥! 


हे 


( रासचरितम्तानस » 





'चले भाजि गज वाजि फिरदि नहि फेरत । 
बाक्षक सभरि भुलछान फिरहि घर हेरत ॥? ( पावेती-मंगछ ) 
(पिड्धरि चले बाहन सब भागे । 
श्र +६ ५ 
बालक सत्र ले जीव पराने ? ( रामचरितमावस ) 





त्रेत ब्रेताल बराती, भूत सवानक । 
बरद चढ़ा घर बाइर, सबह सुवानक ॥ 
कुसक्ष करद करतार, कहहि हम सचचिय । 
देखब काटि वियाह जियत जे। बचिग्र ॥' (पावती-मंगल ) 
वर बौराद वरद असचारा। व्याल कपाल बिभूषत छारा। 
4 + + ३६ 
'सैंग सूत भ्रेत पिखाच जोगिनि विक्ठसुख रजनीचरा। 
जे जिश्रत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेद्ि कर सही ॥! 
( रामचरितसानस ) 


श्द्८ तुछसी के चार दल 


“नारद के उपदेस कवन घर ये नहि ?! ( पावेती-मंगल ) 
'्ञारदु कर उपदेसु सुनि कहहु बसे किसु गेह ।? (रासचरितमानस) 


'कहहु काहि पटतरिय गोरि गुनरूपहिं ।! ( पावती-मंगल ) 
'केहि पठतरीं बिदेहकुसारी ।! ( रामचरितमानस ) 


आवत उसहिं बिले।कि सीस सुर नावहि ।! ( पावंती-मंगल ) 
'सुरन्ह सनहि सन कीन्ह प्रनासा ।! ( रासचरितसानस ) 


“ददाइज बसन सबि धेनु धनु हय गय सुसेचक सेवकी । 
दीन्दीं सुदित गिरिराज जे गिरिज्ञहि पियारी पेव की ॥' ( पार्वती-मंगलल ) 
“दाली दास तुरुँध रथ नागा। धेनु बसन मदि बस्तु बिभागा ॥ 
अजद्चध कनक भसाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाह बखाना ॥7 

( रामचरितमानस ) 


'परुसन लगे सुवार, बिबुध जन सेवहि'। 
दृंहि' गारि बर नारि सोद मच सेवहि ॥? ( पावेती-संगल्ल ) 
“विविधि पति बेठी जेवनारा | रूगे परोसन नियुन सुश्रारा॥ 
नारिव्वद सुर जेबंत जानी लगी देव गारी खदुधानी ॥! 
( रामचरितमानस » 


“गौरि सजीवनि-मुरि सोरि जिय जानबि ॥? ( पावती-संगल ) 
“नाथ उम्मा सम प्रानश्रियारी ।! ( रामचरितमानस ) 





पादेती-मंगल श्द्ड 


'नारि जनमु जग जाय ।? ( पार्वेती-संगल ) 
'कत्त बिधि रुज्जी नारि जग माही !! ( रामचरितमानस ) 





'संकर गौरि ससेत गएु कैलासहि। 
नाइ नाह सिर देव चल्ले चिज बासहि ॥! ( पावती-मंगल ) 
'जब्हि' संझ्ु कैज्नासहि आए । सुर सब निज निज लेक सिधाए ॥ 
( रामचरितमानस ) 
'कल्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित जो गाइड । 
तुलसी उमा-सैकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहें ॥! (पावेती-संगलल) 
“उपबीत ब्याह उद्धाह जे सिय राम संगल गावहीं । 
तुलली सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं॥! (जानकी-संगल्ल) 
“उपबोत ब्याह उछाह संगल सुनि जे सादर गायहीं | 
नेदेहि-राम-प्रसाद तें जब सर्वदा] खुख पावहीं ॥” ( रामचरितसानस ) 


कि ल 

यद्यपि उक्त दोनों अंथों में भाव-साहश्य तथा शब्द-साहश्य 
के कुछ और उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु ऊपर के अववरण 
यथेष्ट से अधिक हैं। दो भिन्न कवियों में इतना महाव्‌ साहश्य 
मिल ही नहों सकता। भावों ओर साषा का अपहरण तथा शब्दों 
की आवृत्ति दोनों अंथें के लेखकों का एक होना प्रमाणित करती 
है। प्रष्ठ १€४ में उद्धृत पार्वती-संगल और रामचरिवसानस की 
पंक्तियों में 'मेली? क्रिया के प्रयोग की आदुत्ति है। अंतिम अवतरण 
में 'पार्वती-संगलः के पद के माव और शब्द जानक्ी-मंगलः तथा 
पाम्नचरितमानस! के पद के बिल्कुल समान है। मिश्रवंधु भी 
'जानकी-संगल” के। गेस्वामीजी की ऋति सानते हैं। अवतरणों 
से यह भी प्रवाट द्वाता है कि पार्वती-संगल” के बहुत से शब्द 


२०० तुलसी के चार दत्त 


गेस्वामीजी के निजी हैं । सारी शैली सें बड़ा साम्य है। मानस! 
की ही तरह यह काव्य भी शिथित्ल नहों है। इस पंथ के क्रियापदों 
और संज्ञापदें में उतना ठेठ पूर्वी अवधीपन नहीं डे जितना कि बरवे 
रामायण? अथवा 'रासलला नह! में हे। पार्वती-संगल्ल के क्रिया- 
पद और संज्ञापदें में दशा रामचरितमानस में प्रयुक्त क्रियापदों 
और, संज्ञा-एढ़ों में अधिक साम्य है । 

सारांश यह है कि पावेती-मंगल” ओर गोरवामीजी की अन्य 
कृतियों में इतना अधिक साभ्य है कि कोई स्तेय-ऋरमे-विशारद कवि 
भी इतसा रूप-साहश्य नहीं ज्ञा सकता। ग्रंथ की यह आमभ्यंतरिक 
मीमांसा हमके! इस निष्कर्ष तक पहुँचाती है कि यह प्रंध गे।स्वामी- 
जीकाहीहै। 

अब आल्ोच्य अ्रथ की बहिदंग समीक्षा भी कर लेनी चाहिए, 
यद्यपि उससे भी थही निष्कप लिकलता है कि यह गोस्वामीजी की 
ही कृति है। बाबा सघुनाथदास ने इसे गोस्वामीजी-रचित माना 
है। उवके दूसरे शिष्य ओर समकालीन भक्त बाबा वेणीमाघवदास 
ने सी इस पुस्तक की उन्हों की रचना सात्ना है। 

प्रसिद्ध रामायणी पं० शमगुलासजी द्विवेदी ने थी, गोस्वामीजी 
की प्रंथ-सूची में, इस पुस्तक का नाम दिया है। महासहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने भंथ में दिए चुए 'जय संवत्‌? की गणना करके 
उसे संवत्‌ १६४३ ठहराया है और ब्रंथ को गोस्वामीजी की एक 
उत्कृष्ट कृति बताया है। शिवसिह संँगर ने 'शिवर्सिहसरोजः में 
गेरवासी-कृत प्रंथें। की तालिका के पअंतर्मतत इसका नाम दिया 
है। डाक्टर प्रियसेन ने खिखा है-..“जाबकी-संगल और 
पा्वती-मंगल--इन देने के असली होने में शंका है |” परर॑तु 
ग्रियसेन साहब स्वयं इन दोनों अंथें को गेोस्वामीजी की कृति 
होने में संदेह नहीं करते ( अन्यथा इन्हें अपनी सूची मे सम्मि- 
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लित ल करते )। उन्होंने मिश्र-बंधुओं की धारणा की चर्चा 
करना उचित ससक्कर यह वाक्य लिख दिया है--परंतु सिश्र- 
बंधुओं ने जानकी-संगल के गोस्वासीजी की ही कृति मानी है। 
मियसेत साहब ने जानकी-संगल्ल को थ जाने क्‍यों पारवती-संगल 
के साथ सब्मित्तित कर दिया है। अनेक दीति-प्रंथकारशें मे 
पारवेती-संगल को तुलली-कृबव सानकर रीति-अंथें। मे इसके उदा- 
हरण दिए हैं। पंडित राममरेशजी त्रिपाठों ने श्री कविता- 
कीमुदी” सें तुलसीदासजी-रचित श्ंथें में इसकी गणना की है। 
केबल मिश्रर्वघुओं ने ही इसे कल्पित कहा है। तुलली-प्रंथावल्ी के 
अतिस खंड से पं० रासचंद्र शुक्र, अपनी प्रस्तावना के ६८ पृष्ठ पर, 
लिखते हैँं--..“इस मंथ ( पावेती-मंगल ) सें शिव-पारवंती के विवाह 
का बरणन है | इसमें १४८ तुक सेोहर छंद के हैं और १६८ छ॑द हैं |? 

“इसकी तुलसीदासजी ने जय संवत्‌ फाशुन सुदी ५ शुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र सें बवाया। महामहदोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी- 
जी के गणवानुसार जय संबत्‌ १६४२ सें होता है । 

“तसिम्न छंद से जाब पड़ता है कि इस ससय बहुत लोग तुल्लसी- 
दासजी से बुरा मानते थे और इनक्की निंदा और इचसे विवाद 
करते थे-- 

'पर अपवाद-विवाद-विदृषित बानिहि | पाववि कर्ँ सो गाइ सवेस-भवानिहि ॥' 

“यह पुश्तक आदि से अंत तक शुद्ध पूर्वी अवधी में है, केवल 
कहीं कहीं त्रजमापा के एकाध कारक-चिह् दिखाई पड़ते हैं |” 

प॑० रामचंद्र शुक्त्व ने उक्त अंथ का गेारवामीजी-कृत साला है, यह 
ऊपर के अवत्तरण से स्पष्ट है। अपने हिदी-साहित्य के इतिहास 
( पृष्ठ १३४ तथा १४२) में आपने पार्वती-मंगल्ल की गेसवासीजी-झत 
ग्रंथों की तालिका में दिया है। श्री रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास 
ते सी अपने “हिंदी भाषा और साहित्य” में इस ग्रंथ को! तुलसी- 
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कृत बताया है। अभी हाल में हिंदुस्थानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित 
गोस्वामी तुलसीदास!” में भी उन्होंने इस ग्रंथ को तुलसीदासजी-रचित 
स्वीकार किया है | 

इतने प्रमाणों के बाद अब कदाचित्‌ इस बात की आवश्यकता 
नहीं है कि पावंती-मंगल् को गेस्वासीजी-कृत सिद्ध करने के लिये 
ओर कुछ कहा जाय | रामचरितमाणस सें शिव-विवाह-वशेच यशथेष्ट 
विशद्‌ रूप में होने पर भी कवि ने पाव॑ती-संगल में फिर उसे क्‍यों 
लिखा, इसका एक उत्तर ते यही है कि कवि ने उदार माव का 
निदशेल करके शैदों को भी रामायण पढ़ने को प्रोत्लाहित किया। 
शिव-भक्तों को प्रथक रूप से पढ़ने के लिये उन्होंने संक्षेप में उन्तके 
उपास्यदेव का विवाह-वर्शन लिपिबद्ध किया और यह प्रदर्शित कर 
दिया कि एक वैष्णव भरी शिवभक्त हो सकता है। इसके सिवा एक 
बात और है। गेस्वामीजी विभिन्न छंदों के प्रयोग के बड़े इच्छुक 
रहे है। उस समय जितनी अभिव्यंजन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं 
उन सबसें उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। जायसी की 'दिहा- 
चे।पाईः-पद्धति से उन्हेंने श्रपना सहान्‌ ग्रंथ रामचरितमानस रचा | 
वीरगाथा-काल की '“छप्पयः-पद्धति में उन्होंने छप्पय-रामायण 
रची। विद्यापति और सूरदास की गीत'-पद्धति के अनुसार उन्होंने 
गीतावल्ी, श्रीकृष्ण-गीतावल्ली तथा विनय-पत्रिका का प्रशुयन 
किया। गंग आदि भाटों की 'कवित्त-सवैया”-पद्धति के अनुसार 
कवितावली की सृष्टि की। कबीरदासजी की नीति-संबंधी “बानी! 
देहा-पद्धति में, जे अपभ्रंश-क्षाल से चली आती थी, देहावली 
तना३। रहीम द्वारा प्रयुक्त बरवाः-पद्धति सें उन्होंने बरवै-रामायण 
की तथा घरेलू गानवाली से।हर”-पद्धति में पार्वती-मंगल और 
जानकौ-मंगल की रचना की । कहते का तात्पये यह है कि सब 
अचलित प्रणालियों में उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है और 
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वह भी साधारण रूप में नहीं, अत्यंत उत्कृष्ट रूप में । इसी प्रकार 
उनकी भाषा के दे रूप रपष्ट दिखाई देते थे। जायसी की अवधी 
ओर सूर की ब्रज सापाओं का उदाहरण उनके समत्ञ था। उन्तकी 
अवधी दे स्वरूपों सें प्रवाहित हुई--पूर्वी अथवा ठेठ अवधी और 
पश्चिमी अथवा मिश्रित अवधी । गोस्वासीजी ने न केवल इन सब 
का प्रयोग किया वरव्‌ इसके प्रयोग में असाधारण पांडित्य प्रद- 
शित किया है। गीतावली, श्रीक्ृषष्ण-गीतावली, विवय-पत्रिका 
आदि भ्रंथों में त्जमाषा के सुसंस्कत स्वरूप का स्फुर हुआ है, जे 
सूर की भाषा से उत्कृष्ट है। रासलता नहतू, बरवै-रामायण, 
पावेती-संगल्ल तथा जानकी-मयल्ष में पूर्वी अवधी अपने सूल्ल स्वरूप 
में ढली है जे जायसी की ठेठ ग्राम्य भाषा से कहीं बढ़कर है। 
रासचरितसानस सें हमें पश्चिमी अवधो का ऐसा सुंदर रूप दीख 
पड़ता है जेसा अन्यन्न कदाचित्‌ ही दिखाई पड़े | 

भिन्न सिन्न अभिव्यंजन-प्रणालियों में मगवश्चरित्र का गान करना, 
मिन्न भिन्न भाषाओं में गसी का चित्रण करना तथा भिन्न सिन्न छंदें 
के साँचे में अपने उपास्यदेव ओर उत्तको निकठवर्ती देवताओं की 
गाथा को ढालना गारवागीजी का स्वभाव था। इसी के परिणशाम- 
स्वरूप शिव-भक्तों के लिये पावंती का विवाह रामचरितसानस से 
प्रथकू--मिन्न छंद और स्वरूप में--रखा गया है। इसके सोहर छंद 
विवाह जैसे शुभ अवसर के लिये कितने उपयुक्त हैं, यह भारत का 
प्रत्येक हिंदी-भाषी जावता है । 

इधर पतन्न-पत्रिकाओं में इस विवाद पर आवश्यकता से अधिक 
समय और स्थान दिया गया है कि कविता के लिये किसी छंद और बृत्त 
की आवश्यकता है अथवा नहीं | यद्द विवाद हमारे यहाँ नवीन है, 
यथपि अँगरेजी साहित्य के विद्वानों मे यह चर्चा बहुत दिनों से चल 
रही है और अभी तक शांत नहीं हो पाई है। अब जर्सन और 
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प्रेंच साहित्य में नवीन श्रालाचना के प्रवाह के कारण, संगीत के 
सासंजस्य के लिये, काव्य में किसी प्रेश तक बृत्त आर छंद की 
व्यवस्था स्वीकार की जा चुकी है। जिस समय संस्कृत-साहित्य का 
साम्राज्य था उस समय भारत में इस विवाद की लेगी ने अधिक सहत्त्त 
नहीं दिया था। यहाँ ते पहले वृत्त ओर छंद का इतना महत्त्व 
था कि ज्योतिष, इतिहास, भूगेल, रसायद-शालत्र, दशन तथा कोष 
और विज्ञान तक के प्रग-प्रत्यंग का सम्यक प्रणयन बृत्तों में किया 
गया है। तकेशाख के सिद्धांत यदि छंद-वद्ध किए जायें ते वे तुक- 
बंदियों के अतिरिक्त हो ही कया सकते हैं ? परंतु पुराने विद्वानों 
को इससें कुछ आनंद आता था। कदाचित स्मरण-शक्ति की सहायता 
के लिये उन्होंने ऐसा किया है | पीछे उन्होंने यह समक्ताया कि इन 
तुक-बंदियों का काव्य का स्वरूप कदापि प्राप्त नहीं हो सकता | 
दूसरे खेबे को संस्कृत विद्वानों ने, संस्कृत-साहित्य के इतिहास के 
अंतिम ससय में, छंद के प्रतिबंध के प्रतिकूल अपनी आवाज उठाई । 
इनमे दंडी और बाण प्रधान हैं। दशकुमार-चरित और कादंबरी 
को रचना करके इन्होंने यह प्रसाणित करता चाहा कि गद्य में भी 
अनूठा काव्य लिखा जा सकता है। उनके काव्यों में कल्मात्मक 
अभिव्यक्ति की प्रचुरदा है। वे लंबे लंबे समस्त पदों से युक्त हैं। 
शब्द-बाहुल्य से कथा-भाग दब गया है। भाव-स्फुरण और रस- 
व्यंजता का पता कम्म है। हाँ, अल्ंकारों की भरमार अवश्य है। 
संस्कृत के इस हास-काल के कवियों ने काव्य के एक विचित्र स्वरूप 
की स्थापना की । 

छद:शाख का जितना सूक्ष्म विवेचन, रीति-शास्यों का जितना 
विशद्‌ बशन भारतवर्ष मे मिलेगा, अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिल्ले | इसी 
भकार संगीत-विद्या का जितना गहरा विश्लेषण भारतवर्ष में हुआ हे, 
ससार में कहों न हुआ होगा। राग-रागिलियों तथा स्वरों और 
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उपखवरों के जितने मेद-उपभ्रेद हमारे यहाँ हैं, अन्यत्र कहीं बहों। 
उनके साधारण अनुशीलन से बुद्धि चकरा जाती है। हिदी ने संस्कृत 
के सारे छंद ते अपना ही लिए हैं; साथ ही बहुत से नए नए छंदों 
की सृष्टि भी की गई है। केवल विभिन्न छंदों का प्रयोग-काशल 
दिखाने के लिये केशवदालजी ने अपनी सारी कवित्व-शक्ति का 
अपव्यय कर डाला। यह विल्लकुल्ल असल्य नहीं है कि कुछ वर्तमान 
उदीयमान कवि, केवल हंदों के ब्रेदों और उपसेदों से ही घबड़ाकर, 
विराधभाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तव सें यदि हम समझ जायें कि 
वृत्ति छंद, लय ओर ध्वनि क्‍या है और कविता में इनका उद्देश्य 
ओर स्थान क्या है ते! विवाद बहुत कुछ सद पड़ जाय । 

प्रत्येक शब्द, बरन्‌ प्रत्येक अक्षर, की एक ध्वनि निर्धारित रहती 
है। साथ स्वर-समूह ही ध्वन्यात्मक है। नादसंपन्न वाग्य॑त्र का 
तारतम्य स्वतः एक ध्वनि है। इसी ध्वनि के मूल्त में संगीत है। 
अक्तर्य ओर शब्दों के विशेष विशेष प्रकार के संगठच विशेष विशेष 
प्रकार के छंद कहलाते हैं। छंद” अक्षरों और शब्दों के अनुन्चरित 
संगठन का मास है। उद्यचरित होने से उसमें संगीत आ जाता है । 
सासंश यह कि छंद अथवा बृत्त अच्तरों ओर शब्दों को संगठन का 
अलुद्चरित स्वरूप है और संगीत उच्चरित स्वकूप । एक अव्यक्त नाद 
है, दूसरा व्यक्त नाद। सच पूछिए तो अव्यक्त नाद का कोई 
सूल्य नहीं है। व्यक्त नाद ही वास्तविक स्वरूप है। परंतु इसकी 
उपस्थिति भी अक्षरों और शब्दों के विशेष क्रम की अपेत्षा रखती है। 
अत: सारा प्रासाद सुंदरभाववाची शब्दों और अक्षरों को विशेष 
संगठन पर ही स्थित है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 
लिखिद आषा में उच्चारण की ते! काई बात रहती नहीं, अठः संग्रीत 
के बिना भी अक्षरों और शब्दों का स्वरूप हो सकता है। परंतु 
यह सिद्धांत अमात्मक है। साहित्य में लेखच-कत्ला का स्थान व्यक्त 
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नाद के बाद का है। उसका अस्तित्व व्यक्त नाद पर ही अवलंवित है। 
साथ ही यह बात भी है कि लिपिबद्ध करते ससय अधवा अनुब्चरित 
रूप सें पढ़ते समय वास्यंत्र क्रियमाण अवश्य रहता है, चाहे उसकी 
क्रिया कितसी ही अव्यक्त क्यों व हे। ओर श्रोता उसे सुन न सके | 

समनःपठ एक प्रकार का दरपण है जे! ध्वनियां के स्वरूप का महण 
कर उनत्तकी प्रतिच्छाया का प्रतिबिबित करके बाहर प्रन्निप्त करता 
है। इस प्रक्षेपण का माध्यम साथव-शरीर का वाब्यंत्र है। 
इस अवयव में जन्म से ही क्रियाशीजञता निहित रहती है। निरंतर 
अध्यास करने से इसमें यथेष्ट रूप में प्रच्ञेपण-शक्ति का प्रादुभाव होता 
है। इस वाग्यंत्र के क्रियसाण रूप में यदि ख्वायु असमथे है ते ध्वनि 
अशुद्ध द्वेगी । इसी प्रकार सनःपट पर पहुँचानेवाली श्रवशेद्रिय का 
कोई जाद-प्राहक स्नायु यदि निष्क्रिय है ते भी ध्वनि दूषित हो जायगी | 
प्रसिद्ध भ्राषा-तत्व-वेत्ता श्रीयुत स्वीट महाशय कहते हैं कि प्रत्येक 
भाषा में एक प्रकार की ध्वन्यात्मक छूय ( 89ए6७४7 ) रहती है । 

प्रत्येक प्रकार के संगीत का रसास्वादन करना सबका कास 
नहीं है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही लोगों ने समूचे 
'लंगीतव के किसी न किसी पश्रेग का निरूपण किया है। रुचि का 
निर्माण देश-कातल के वातावरण के अनुसार होता है | एक ही स्थल 
पर किसी का ते संगीत के दशेच होते हैं ओर कोई उससे वंचित 
रहता है। कुछ लोगों के लिये गीतांजलि? संगीतमय है, कुछ 
लोगों के लिये नहीं । इसके अतिरिक्त अभ्यस्त और सुसंस्क्ृत रुचि 
अनध्यस्त ओर असंस्कृत रुचि से सदा भिन्न रहेगी | 

आजकल भी अनेक प्राचीचताबादी केवल इसलिये कुछ नवीन 
वृत्तों को कविता चहीं सानते कि उनके कान उसके संगीत के लिये 
श्रभ्यस्त नहीं हैं। इन लोगों को हठी ससकना चाहिए। इसी 
अकार जे! नवीनतावादी संगीत को कविता का प्राण नहों समझते 
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वे श्री हठी हैं। काव्य के बिना संगीत और संगीत के वित्रा काउ्य 
अधूरा है। कुछ नए कवियों की छोटी-बड़ी पंक्तियों में भी संगीत 
है । उसे समभने के लिये अभ्यास की आवश्यकता है। यह कवि 
के विचारने का काये है कि वह ऐसे नए छंदों का प्रयोग करे या न 
करे, जे अप्रचलित होने के कारण सबके लिये सुवाध नहीं । जो 
ज्ञोग वृत्त और छंद के उपकण्णां को केवल बाह्य तथा अनावश्यक 
अंग कहते हैं ओर यह घेषित करते हैं कि कविता को हंद सें बाँधना 
उसे कृत्रिम बनाया है वे भी अ्रमात्मक सिद्धांतों का प्रचार करते हैं । 
वास्तव में कविता किसी छंद में बँधती वहीं। जो कविता किसी 
कृत्रिम रूप में बँधी हो! वह कविता ही नहीं। वह ते! किसी संगीत- 
अय स्वरूप में ढली अवश्य होती है, चाहे उसके ढाँचे का किसी भी 
संज्ञा से असिहित किया जाय। अतएव्‌ (ृत्त!' या छंद! का 
ऋगड़ा उठाना माने कविता के मूल्तत््व तक ही न पहुँचा है। 
यह विघाद न केवल्ल व्यथे वरन्‌ हानिकारक भी है। 

गास्वासीजी बड़े संगीत-प्रेमी थे। गीवावली इसका प्रमाण 
है। विनय-पत्निका से यह बाव और भी पुष्ट होती है। रासचरित- 
मानस की चैपाइयॉ रुवयं अगशित संगीत-रागों में बॉघी गई हैं 
और बॉधी जा सकती हैं। पार्वती-मंगल का छंद एक अत्यंत 
सुबेध और प्रचलित छंद है। इस छंद को उन्होंने प्रचार की दृष्टि 
से ही चुना है। जानकी-मंगल के अतिरिक्त किसी भी अन्य बड़ी 
कृति में कदाचित्‌ उन्होंने इस छंद का उपयोग नहीं किया | विवाह 
के लिये यह छंद बहुत उपयुक्त है। ॒ 

0 पार्ववी-सगत्न का रचला-कआाल स्वयं अंथ मे दिया है। गोस्वामी जी 
लिखते है-- 
जय संबत फायुव खुदि, पचि, गुद दिल । 
अस्विनि बिरचेयँ संगल , सुनि सुख छिंचु दिल ॥ 
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अर्थात्‌ पार्वती-मंगल की रचना जय? संवत्‌ में, फागुन सुदी ५ गुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र में, हुई है। महामहेपाध्याय स्वर्गीय सुधाकर 
हिवेदी के अनुसार जय संबत्‌ १६४३ विक्रमी संवत्‌ में पड़ता है। 
पार्वती-मंगल के बाद ही जानकी-मंगल रचा गया है। जानकी- 
मंगल में रचना-काल की चर्चा कदाचित्‌ इसलिये नहीं है कि वह 
पार्वती-संगल के बाद ही बचाया गया है और पार्वती-मंगल में 
रचना-काल दिया है। बाबा वेणीमाधवदास ने भी अपने संज्षिप्त 
सृत् गोसाई-चरित में पार्वती-संगल्ल और जानकी-संगल्ल की रचना की 
जे! चचा की है उससे भरी इस ग्रंथों का रचना-काल लगभग यही ठह- 
रता है। यद्यपि जिन घटसाओं को साथ इसकी रचना का वर्णन 
है वे बहुत बाद की हैं। मिथिल्लापुरी में भ्रमण करते समय 
गे।स्वामीजी ने पार्वती-संगल कर जानकी-मंगल्ल की रचना की है, यह 
बात बावा वेशीसाघवदास ने लिखी हे। उत्त प्रंथ के अनुसार 
सिधित्ता का प्रथम असण-काल संवत्‌ १६४२ से १६४७४ के बीच मे 
पड़ता हे। यह स्वभाविक्ष ही हे कि सिथिल्ला पहुँचकर कवि के! 
पावती-संगल ओर जानकी-संगद्ध के प्रणयन का प्रोत्साहन सिल्ले | 
पावेती-संगल की रचना रामचरितसानस ऐसे अत्ृष्ट ग्रंथ के 
वाद की जाय, यह एक खटकनेवाली बात अवश्य है। परंतु जब 
हम देखते हैं कि शिवजी क॑ विवाह की चर्चा प्रथक्‌ रूप से करना 
उन्हें अभीष्ट था तब शंका का कुछ निराकरण अवश्य हो जाता है । 
गोस्वासीजी यह भरी नहीं देख सकते थे कि पार्वती-विवाह-वर्णन ते। 
हे। जाय ओर जानकी-विवाह-व्णंन न हो । अत: उन्होंने जानकी- 
मंगल का भी एक पृथक पुस्तक का रूप दिया | ७ 
ग्रंध के पथ्योत्तेचन से पता चल्तता है कि वह निस्संदेह कवि 
क॑ कविता-काल के मध्ययुग का है। भाव और भाषा में परस्पर 
सान्‍य है। पार्वती-मंगल में न ते कवितावली अथवा विनय-पत्रिका 
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की सती साव-बहुलता और भाषा की अससर्थता है और न रामलला 
नहछू अथवा बरवे रामायण की तरह आपषा-चसत्कार, अल्लंकार- 
प्रियता और भावों की न्‍्यूनता ही। इसमें मानस की भाँति आपा 
और भाव का सासंजस्य है। यह सामंजस्य श्रीकृष्ण-गीतावली 
और गीतावली के रचना-काल से आरंभ होकर रामचरितमासस में 
परिपक्कावस्था को प्राप्त होता है तथा विनय-पत्रिका में उसका हास 
होने लगता है । 

रासचरितमानस ओर पार्वती-संगल की कोई तुलना बहीं हो 
सकती | प्रस्तुत प्रंथ का विषय इतना विशद बहीं है कि कवि को 
सानव-ससाज की विभिन्न परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करनी पड़ी 
हो। परंतु तो भी अंथ अपने ढंग से पूरा है। उसमें बहुत से 
सुंदर स्थल हैं ओर कितनी ही सुंदर उक्तियाँ हैं जिनमें गे।स्वामीजी 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप लगी हुई है। पाठकों की जाच- 
कारी के लिये यहाँ पर कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना अ- 
प्रासंगिक न होगा । 

सल्ने घर की सुंदर बालिका किस प्रकार धीरे घीरे बढ़ती है, 
इसकी कैसी अनूठी उपसा गोस्वामीजी ने शुक्लपक्त में प्रतिदिन बढ़ती 
हुई चंद्रिका से दी है । 

'पितु, सातु, प्रिय परिवार हरषहि” निरखि पालहि' लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्विका ऊनु ।चंद्रभूषन भालहों ॥' 

घर आए हुए प्रतिष्ठित अतिथि का देखकर सरत्त-स्वभाव कन्या 
अपने पिता के कंधें से लगकर किस प्रकार खड़ी होती है, इसकी 
कैसी स्वाभाविक अभिव्यंजना बालिका पार्वती के लिये की गई है-- 

'कुवरि छागि पिठु काँध ठाढ़ि भइ सोहइ। 
रूप न जाई बखानि, जाब जोइ जोहइ॥' 

पूरा चित्र समत्ष खिँच जाता है। 

१४ 
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कन्या के विवाह की कठिनाइयों का देखकर उस समय के 
माता-पिता भी उतने ही क्षुब्ध होते थे जितने आजकल के होते हैं। 
नीचे की पंक्तियों में कुँफलाहट की कैसी अनुपम असिव्यक्ति दृष्टि- 
गत होती है--- 
बद॒ति जननि, “जगदीस जुबति जिनि सिरजहि ।”” 
मयना स्ली-ससाज के हेय समझती थी । 
प्रकृति के प्रतिदिन के स्वरूपों से उपसा न ग्रहण करके उनसे 
भाव के उत्कषे के लिये कैसा काम लिया गया है, इसका पता नीचे 
के पद से लगता है-- 
'तजेड भाग जिमसि रोग, लेग अहियन जचु। 
सुनि-मनसहु ते अगम तपहि ल्लायड मनु 0? 
मुनियों के मन में भी न आनेवाली तपश्चर्या निस्संदेह बहुत कड़ी होगी। 
गेास्वासीजी ने सीता के शरीर की सुकुमारता की अभिव्यंजना 
कितने सुंदर शब्दों में की है--- 
'सकुचद्धि' बसन बिभूषन परसघ जो तपु! । 
अर्थात्‌ वल्त और आभूषण भी, सीवाजी के शरीर की सुकुमारता और 
अपती कठारता का स्मरण करके, उनके शरीर को छूने से हिचकते 
हैं। निर्जीव॑ पदार्थों में भी सुक्रमारता का प्रभाव पढ़ जाता है। 
घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान तक 
नहीं जाता। घर की बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जे हमारे जीवन 
से लिपटी हुई हैं, परंतु साधारण होने के कारण उनमें काई आकर्षण 
नहीं दिखाई देता । परंतु जब कोई अनुभवी कवि उनहों वस्तुओं 
का, भावोत्कष से लिपटा हुआ, काल्पनिक चित्र सामने उपस्थित करता 
है तंव उनमें एक विशेष चमत्कार आा जाता है। सूप प्रतिदिन उप- 
योग में आनेवाली वस्तु है। गेस्वामीजी ने उसका, उपसा-स्वरूप 
से अन्वित, कैसा सुंदर प्रयोग किया है-.. 
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साँच सनेह, सांचि झचि जो हटि फेरह । 
सावनसरित सिघुरुख सूप से घेरद् ॥? 
ऊपर के छंद में सरल उपसा द्वारा आव-गांसीय का अवगाहन 
तो कराया ही गया है, साथ ही प्रेमतत्त की अनुएम्त व्याख्या भी की 
गई है। वास्तव में सच्चे स्नेह के खोत का काई भी नहीं रैक सकता। 
अगले छंद में प्रेम के दूसरे पच्ध की भी बड़ी स्वाभाविक्ष परीक्षा है 
जपास्य की उपेत्ता से उपासक इतेत्साह नहों होता । प्रेयसी द्वारा 
श्रेसिक्त की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण किए जाने एर वह उससे 
विरक्त नहीं हा जावा | सपे के लिये मणि नहीं मरती, परंतु मणि 
के वियोग सें सपे अपना जीवन खे। देता है। जाल में पड़ी हुई 
भछली को छोड़कर, उसकी उपेक्षा करके, जल्ल बद जाता है; किंतु 
मछली जल से (थक होते ही अपने प्राण विसरजित कर देती है 
'सब्ि बिन्नु फनि, जलहीद मीन तनु ह्यागह । 
से कि दोष गुन गनइ जो जेहि अज्ुरागइ ॥* 
इसी से मिल्नती-जुल्लवी उक्ति गोश्वामीजी ने अन्यत्ञ भी कही है-.- 
ली करि बाहु बिबादु बिषादु बढ़ावई ? 
सीठ काह कबि कद्दहि' जाहि जोह भावह ॥? 
बटु-रूपधारी महादेवजी पार्वती की प्रेम-परीक्षा लेने आते हैं। 
वे स्वर्य॑ महादेवजी के दुश्शु्णों का उल्लेख कर पार्वती के उनसे 
पराड्सुख करने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती अपने प्रण पर अठल 
हैं। पार्वतीजी, व्यंग्य-पूण चुटकी लेकर, कहती हैं-- 
“कहूँ तिय हेाहि' सवानि सुनहि' सिख राउरि ? 
बैरेहि के अलुराग भर बढ़ि बाउरि॥? 
अरशध्यदेव की निरंतर भक्ति करते करते उसके गुणों को स्वायत्त 
कर लेना उपासना-शास्ष का नवीन सिद्धांत नहीं है-- 


'सुमिरत तुमहिं तुमहि होइ जाईं। 


श्श्र तुछसी के चार दल्ल 


पावतीजी ने अपने आराध्यदेव की स्वेगुण-संपत्न आराधना के 
लिये एक चित्र बना रखा था । इस स्वरूप के साज्षात्कार के लिये 
उन्होंने कठिन से कठिन आराधना की; परंतु उसके दशेन न 
मिल सके | अतएव जब महादेवजी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं 
तब उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता । वे अपने स्वप्न-चित्र से उनकी 
तुलना करती हैं और यह निश्चय नहीं कर पातों कि महादेवजी 
को साज्षात्‌ देख रही हैं अथवा स्वप्न में। गोस्वासीजी ने इस 
भावना को कितने अनूठे ढंग से प्रदर्शित किया है-- 
धुनि पुलि करे ग्रनास, न आवत कछु कहि । 
देखां सपल कि सोंचुख ससिसेखर, सहि ॥? 
ओर इली संबंध में कितनी सुंदर उपम्रा दी है -- 
'जैसे जनसदरिद्र महासबयि पावह । 
पेखत प्रयट प्रभाउ प्रतीति न आरवह ॥* 
गोस्वासीजी उपसा के ते! एक से एक ऐसे सुंदर स्वरूप खड़े करते 
हैं जे! अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिलें | यदि कोई 'डपमा तुलसीदासस्य? 
कहे ते तनिक भरी अत्युक्ति व होगी । प्रतिदिन के साधारण क्रिया- 
कतलाप का अलौकिक उत्कर्ष देता उन्हीं की लेखनी का कार्य है | 
एक उदाहरण लीजिए-. 
'भे टि बिदा करि वहुरि भेंटि पहुँचावद्धि । 
छुकरि हुँकरि सु छूवाइ धेलु जनु घावहि ॥7 
“हुँकरि छुँकरिः से उपलान और उपसेय का न केवल सददश स्वरूप 
समत्ष आ जाता है, वरव्‌ विशग्नलंभ-श्वृंगार के अनेक संचारी भाव 
भी मूतिसान हो जाते हैं। 
मिल्टन के लेलिग्ोः और “इल्पेंसरासेः की भाँति पारवती-मंगल 
ओर जानकी-मंगल में प्रवाह है। उममें बड़े बड़े समस्त पदों का 
उपयोग बहुत कम्न किया गया है। अरबी फारसी के शब्दों का 


पावेती-मंगल २१३ 
ओऔ प्राय: अभाव है। पार्वती-संगलन में कवि का अल्ेकिक शब्द- 
योजना-काशल दिखाई देता है। साधारण मुहाविरे, प्रचलित 
लेकीक्तियाँ और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली कहावतें स्थान 
स्थान पर पाई जाती हैं | 

जिसे गास्वाधीजी की घरित्र-चित्रण-पटुता की परख करनी हो वह 
'शमचरितमानस” में अवगाहन करे। पाव॑ती-संगल्न में ते! मुख्यतया 
पावेती का चरित्र-चित्रण है। महादेवजी के चरित्र में भरी पूर्णता 
नहीं है। हिमालय और सयना के चरित्रों की अत्यंत संक्षिप्त असि- 
व्यक्ति है। नारदजी की भी घोड़ी-बहुत चर्चा आ जाती है। 

पाती पर्वतराज हिसवान्‌ के यहाँ जन्म लेकर, शुक्लपत्त की 
चंद्रिका की भाँति, उत्तरोत्तर बढ़ती हैं। सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ, 
उनकी सेवा करने के लिये, हिमवाच्‌ के घर उपस्थित हे जाती हैं। 
नारदजी से उपदेश मित्लने पर उनके पिता उनके लिये तपरया करने 
का आयोजन कर देते हैं। वास्तव में उनके चरित्र की अलीकिकता 
यहीं से आरंभ होवी है। वे मुनियां के विचार में भी न झानेवाला 
कठोर तप आरंभ कर देती हैं। अंत में महादेवजी प्रसन्न होकर 
उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये बटुवेष धारण करंके सम्मुख उपस्थित होते 
हैं। यह बटु बड़ी चतुराई से महादेवजी की ओर से उनका अजु- 
राग हटाकर विष्णु की ओर प्रवृत्त करता चाहता है; परंतु उनका 
मन विचलित नहीं होता। काम-दहन की बात सुनकर भरी 
शिवजी के प्रति उनका प्रेम घटने के बदले बढ़ता ही गया। अत में 
शिवजी प्रसन्न हेकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और पार्वती हपि त 
होकर उनका चरण पकड़ लेती हैं। वहुत से व्यक्तियों ने महादेवजी 
की बुराई की, परंतु पारववीजी का चित्त उनकी ओर से कभी नहों 
हटा। उनका प्रेम निरंवर हृढ़ होता चला गया। पाव॑तीजी के 


चरित्र की यही विशेषता है । 


२१७ तुलसी के चार दल 


पावती-मंगल में सहादेवजी के चरित्र की आशिक अभिव्यक्ति 
मिल्लेगी । वे आशुतेष हैं, अतएवं कास-दहन के बाद ही रति को 
बर दे डालते हैं । पाती की तपस्या पर प्रसन्न हे|कर उनके निकट 
जाते हैं। पुराणों में तथा अन्यत्न भी शिवजी के चरित्र में वह छल, 
चालाकी और वाग्विदग्धघता वहों दिखाई गई जो विष्णा के चरित्र में 
दिखाई गई है। अतएव महादेवजी के लिये--बढु-वेष धारण करके 
एाबतीजी के ससीप पहुँचकर चालाकी से उनसे बात-चीत करने की-- 
जे! व्यवस्था पार्व॑ती-मंगल में गोस्वासीजी ने की हे उसे मानस में 
स्थान नहीं मिल्रा है। उस बहत्‌ भ्रथ में यह कार्य दूसरे का सौंपा 
गया है। सहादेवजी का चरित्र देव रवरूप में उस समय दिखाई देवा 
है जिस समय वे बारात लेकर हिमालय के नगर की ओर प्रस्थान 
करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सभी देवता उनके साथ हैं। आप 
वासदेव के सूलरूप में विद्यमान हैं। सब लोग जब उन्हें देखकर 
भागने लगते हैं ओर उन्हें यह ज्ञात होता है कि लोगों का बड़ा 
सानसिक कष्ट हो रहा है तब वे सहसा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं 
और हिमालय के सब रवजन आनंदित हा उठते हैं । 

हिसवान पर्वतों का राजा है। ताल, तलैया, सरिता, सागर 
सभी से उसका संबंध है। इन्हें वह अपनी पुत्री के विवाह्द में 
आमंत्रित करता है। आलोच्य प्रंथ में गोर्वामीजी ने उसके चरित्र 
में कोई विशेषता लाने का प्रयास नहीं किया। वह सीधे-सादे 
ग्ृहस्थ के रूप में सामने आता है। परंतु गृह-संचालन की बागडेर 
उसकी सुयोग्य पत्नी सयना के हाथों में दीख पड़ती है। वह सयना 
की उक्तियों और कार्यों का अनुमेदक सा दिखाई देता है। 

सयना, पार्व॑ती-मंगल में, दे! बार यह भावना प्रकट करती है 
कि भगवान्‌ स्ली का जन्म न दे। ख््रियों में यह भावना आज भी 
ज्यों की त्यों पाई जाती है। अपनी सुंदर कन्या पार्वती की वर-प्राप्ति 
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की कठिनाइयों को देखकर उसका हृदय, स्री-जाति की पराधीनता 
का खयाल कर, व्यग्न हो उठा था; परंतु विवाह फे अत में उसका 
सारा उद्दंग नष्ट हो जाता है और अपने जामावा का ऐश्व्य देखकर 
वह प्रसन्न होती है। तपस्या करते समय मयना अपनी कन्या पर 
दृष्टि रखती है और स्वयं उसे तपस्या की ओर अग्रसर करती है| 
जब नारद भ्रमण करते करते उसके घर आते हैं तब हिमवाद ते 
शिष्टाचार के अनेतर बैठकर रुक जाता है; परंतु सयना उबसे बात- 
चीत करना आरंभ कर देती है। कन्या के विवाह का ध्यान जि- 
तना माता को रहता है उतना पिता का कदाचित्‌ नहीं रहता | 
परंतु मयना जिस तत्परता के साथ उपयुक्त व्यक्ति से वर ढूँढ़ने के 
विषय में सत्रणा करती है, उससे उसकी निजी प्रगल्भता अभिव्यक्त 
होती है । 

नारद का जैसा चरित्र अन्यन्न अंकित किया गया है, प्राय: वैसा 
ही यहाँ भी है। परंतु प्रसंग में कहीं भी ऐसी घटना नहीं आई 
जिससे नारद के कलह-प्रिय आचरण का पता त्ञग सके। प्रत्युत उन्हीं 
की कृपा और शिक्षा से पावेतीजी के महादेवजी प्रोप्त हो सके। 

झौर जिन व्यक्तियों की चर्चा पारवेती-मंगल? में है उनके चरित्र- 
स्फूरण के लिये काई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। 

गोस्वामी तुलसीदास पर बहुधा महिल्ला-समाज-विरेशधी होने 
का आक्षेप किया गया है। उनके भक्त जितना ही उन्हें इस आक्षेप 
से मुक्त करने का प्रयत्व करते हैं, उतना ही वह और सुद्ढ़ होता 
जाता है। तुलसी-मंथावली के ठृतीय खेड में इस विषय पर एक 
स्वतंत्र लेख है। पं० रामचंद्र शुरु ने भी आलेचना-खंड में इस 
विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है। कहना अनावश्यक है कि इनका 
उद्देश्य गोर्वामीजी के प्रति किए गए आरेप का परिहार करना ही 
है। पार्षती-मंगल में भी दे स्थल ऐसे हैं जिनमें, आल्लाचकों के 


श्१६ तुलसी के चार दल 


कथनालुसार, गेस्वामीजी की ख्री-विरोधिनी दृत्ति का किचित्‌ आभास 
सिल्लता है। वे बीचे दिए जाते हैं-. 


'उसा सातुखुख निरखि नयच जल मोचहि' । 

“त्ारि जनमु जग जाय” सखी कहि सोचहि' ॥ १९६ ॥ 

'घजि समाज गिरिराज दीन्ह सदु गिरिजहि । 

बद॒ति जवबि, “जयदीस जुबति जिबि सिरजहि?! ॥ २९ ॥? 

परंतु इन्हें पढ़कर गोस्वासीजी के पक्त सें यह कहा जा सकता 

है कि भारतीय संस्कृति में कन्या-विवाह की कठिचता एक विशेष 
सहत्व रखती है। पुत्री के स्नेह में निसम्र, उसके अनिष्ट की कल्पना 
से उत्पोड़ित, सयना यदि अपनी पुत्री की आड़ में सारे महिला- 
समाज की दीनावस्था की प्रदर्शित करती है ते उसका यह काये न 
केवल स्वाभाविक है वरब्‌ समीचीन भी है। यथाथेता और 
स्वाभाविकता के ससन्वय में गेस्वामीजी की अंतह ष्टि कन्याओं की 
पराश्रयता की ओर ही थी। उसमसें तिरस्कार का भाव तनिक भी 
न था। इधर-उधर की फुटकर उक्तियों का एकत्र कर उन्तके आधार 
पर कोई सिद्धांत स्थिर कर लेना भी बुद्धिसत्ता का कास नहीं है। 
“गेस्वामीजी की साता आरंस में ही गोलोक पधार गई थीं। उनकी 
की का उन्तका अधिक संपएके नहीं रहा। योगी होने के कारण वे 
उच्च घराने की महिलाओ से सिल्-जुल् न सके शलर उनका अधिक 
संपक निम्न कोटि की स्त्रियों से रहा, इस कारण ख्त्रियों का विरोध 
उन्तकी कृतियों सें दृष्टिगत होता है ।?--मिश्र-बंघुओं की यह धारणा 
वैसी ही सिर्मूल और अ्रमात्मक है जैसा उनका यह सिद्धांत कि 
पावेती-मंगल गेस्वामीजी-कृत नहीं है। उन्होंने इस बात पर 
तनिक भी विचार नहीं किया कि महिलाओ की विभिन्न परिस्थितियों 
आर खरूपों का जे। अनूठा चित्रण गोस्वामोजी में सर्वत्र दृष्टिगत 
होता है वह उन्हें मिल्ला कहाँ से ? जीवन के संपूर्ण विभागों का 
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अलोकित करनेवाला भारी-जीवन पुरुष-जीवन से कैसा लिपटा 
हुआ है कि एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता की स्वत: अपेक्षा रखती 
है। दुष्ट और सर्यादा उल्लंघन करनेवाला रावण भरी अपनी वहन 
शूपंणखा की अत्सेना शांतिपूर्वक सुन लेता है और उसे ढोल की तरह 
पीटने नहों लगता । बहन का स्वरूप ते यह हुआ, अब कब्या के 
स्वरूप का चित्रण देखिए-- 


“ड़ लीन्ह उर छाइ जानकी | सिटी सहा सरजाद ज्ञान की ॥! 
( रासचरितसावस ) 


मेंटि बिदा करि बहुरि भेंडि पहुँचावहि। 
हुकरि हुँकरि सु छवाइ घेहु जजु॒धावहि ॥ १४८॥* 
इस अखिव्यक्ति में पुत्र और पुत्री का विभेद सूँघने से भी नहीं मित्र 
सकता सास का चित्र देखिए-- 
'जिश्रनमूरि जिमि जेगवत रहऊँ। दीपबाति नहि टारत कहऊँ ॥? 
पुत्नवधू का आदशे देखिए--- 
लीय सासु भ्रतिवेष बनाई। सेचा करहि खनेह बढ़ाई ॥ 
चथा-- 

'सेचा समय दैव घन दीनन्‍्हा | सार सनारथ सुकफल न कीन्हा ॥! 
अनन्य भक्त, सीता की दासी त्रिजटा की उक्ति पर ध्यान दी जिए-- 
'निसि न अ्नल मिलु सुनु सुकुमारी ।? 

पक्नी के स्वरूप के चित्र तो एक से एक भमेहर हैं। मसंदोादरी 
रावण का जब खल खद्योत'*********** ! कहती है तब रावण 
उसे पीटने नहीं लगता वरन्‌ उसे टालकर ख्िया के दोष गिनाने 
लगता है। रावण आदश पात्र नहीं है, परंठु वह भी अपनी 
पत्नी के मारने के पत्ष में नहीं है; उच्च पात्रों की ते बात ही क्या 
है। रामचंद्रजी ते बड़ी सावधानी से अपनी पत्नी के प्रत्येक भाव 
का अनशीलन करके अपना कार्य निर्धारित करते हैं। सीताजी की 
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थकावट को दूर करने के लिये काँटे निकालने के बहाने से देर तक 
स्वयं बैठ जाते हैं और उन्हें भी | बैठने का अवसर देते हैं। नाव 
मगाकर पहले श्रीमतीजी को चढ़ाते हैं फिर आप चढ़ते हैं-... 


रामसखा तब नाव सगाई | सीय चढ़ाय चढ़े दोड साई ॥ 


यह स्वरूप कितना अर्वाचीन और समीचीन है, इसे पाठक स्वयं देख 
सकते हैं। जहाँ-जहाँ भारियों की प्रतिकूल उक्तियाँ मिलती हैं बहाँ 
या ते संदर्भ की दृष्टि से अथवा घोर सानसिक दुबेल्ता की अमभि- 
व्यक्ति या सिद्धांतवाद की जगह केवल अथेवाद में विचार प्रकट 
किए गए हैं। बैरागीपन की कुछ अतिर॑ंजना अवश्य मिलती हे; 
परंतु इसपर कोई सिद्धांव खड़ा करना अम है। उन्होंने कुत्सित 
वृत्ति के पुरुषों को भी फटकार बताई है । 

देव दनुज नर क्न्विर ब्याला | प्रेत पिसाच भूत बेतालछा॥ 

इनकी दसा न कहेहुँ बखानी । खदा काम के चेरे ज्ञानी ॥ 

सुर नर सुनि सबकी यह रीती । स्वास्थ छागि करत सब पग्रीती ॥ 

इन उक्तियों के रहते भी यदि कोई गेोस्वामीजी पर किसी प्रकार 

के पक्तपात का आरोप करे ते यह उसका ओ्रेछ्ापन है। योँते 
किसी भी बड़े व्यक्ति के संबंध में चाहे जे। कुछ कद्दा जा सकता है। 
गोस्वासीजी ने गीतावत्ती में कहा है--.. 

“महिसा-स्गी कान सुकृती की खलबच-बिषिखन घांची ।?? 


उत्तकी यह उत्ति आज स्वयं उन्हीं पर चरिताथ होती है। 
अलंकारों के यथास्थान प्रयोग का जितना उचित ध्यान गो- 
स्वामीजी ने रखा है उतना कदाचित्‌ किसी हिंदी-कवि ने नहीं रखा। 
स्वयं सूरदासजी भ्री इस दिशा सें उनसे पीछे हैं। विनय-पत्रिका 
अथवा गीवावली के एकाघ स्थल का छोड़कर गेरवामीजी ने कहीं 
भी खेलवाड़ के रूप में अलंकार का उपयोग नहीं किया। अलंकारों 
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का उपयोग सर्वंधा भावोत्कष के ही लिये किया गया है। अरल॑- 
कार भाषा के साथ ऐसे हिल्ते-मिले हैं कि उनका अस्तित्व भावों में 
अतहित है | 

पावेती-मंगल्न में अलंकारों का बैसा प्राचुये नहीं है। जहाँ 
कहीं भावों से मिल्े-जुले कुछ अलंकार आ गए हैं उनमें से कति- 
पय नीचे दिए जाते हैं-.. 


'बिनह गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गनमाथहि |! 
गाव, गोरि-गिरीख-विवाह सुहावन ।” ( अजुप्राख ) 
(सित्र पाख घाढ़ति चद्विका जनु चंद्रभूषत भालहीं ।? (क्रियोस्प्रेत्ञा ) 
'कुचरि ल्ागि पिठु काध ठाढ़ि भइ सोहइ ।! (स्वभावोक्ति) 
बामदेव सन काम बास होह घरतेड ।! 
जग-जय-मद निद्रेसि हर, पाएसि फर तेड ॥? (परिकरांकुर) 
'तजेउ भोग जिमि रोग, लेग अ्रहियन जब्ु ।! (पूर्णोपसा) 
जो बर लागि करहु तयु तो ल्वरिकाइय ।? 
पारस जो घर सिले ते सेर कि जाइय ?? (दृष्टांठ) 
'का करि बाहु बिबादु विषादु बढ़ावह ? 
सीठ काह कबि कहहि' जाहि जाइ सावइ ॥! (इृश्टंत) 
“सुमिरहि सुकृत तुम्दहहि जन तेह सुकृतीबर । 
नाथ जिन्हहि सुधि करिश्र तिन्हहि' सम तेह्ट, हर !” (अनन्‍्वय) 
सील बिचाोल छाल भट्ट, फनि सनिभूषन । 
रोम रोम पर उद्वित रूपसय पूषन ॥? (अतिशयोक्ति) 
'सुखमा बेलि नवकरू जज रूपफलछनि फली |? (रूपकोस्प्रेक्षा) 
प्रेसपाद पटडोरि गोरि-हर-ग्रव मनि । 
मंगलहाशर रचेड कबिमति-म्रगलेचदि ॥! (रूपक) 
उपर्युक्त थोड़े से उदाहरणों के अतिरिक्त और अलंकार-युक्त पय 
भी हैं जिन्हें, स्थानाभाव से, यहाँ नहों उद्धृत किया गया | परंतु 
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यह भत्ती भाँति समझ लेना चाहिए कि पावेती-मंगल बरवे रामा- 
यण की भाँति अल्लंकार-प्रधान ग्रंथ नहीं है । 
इस आलोचना के समाप्त करने ले पूर्व दे-एक बातें पर और 
प्रकाश डालने की आवश्यकता है। पाचैती-मंगल में कुछ ऐेसी 
बातें आ गई हैं जे! खटकती हैं। कथा-निर्वाह और पात्रत्व-विकास 
का उतना अधिक ध्यान नहों रखा गया है जितना मानस सें | 
“ललित पाख बाढ़ति चंद्विका जलु चद्रभूएन भातहाीं ।? 
के एकदस बाद ही दूसरी प॑क्ति में लिखा है--- 
छुवरि सयानि बिलेकि मातु पितु साचहि ।! 
यह वन एखड़ा हुआ सा दिखाई देता है ! 
बारात का हास्यपूरो वणैेन केवल दे छंदों में समाप्त कर दिया 
गया हे-. 
'सुदित सकल सिचदूत भूतगन गाजहि' । 
सूकर, महिष, स्वाव, खर बाहन खाजहि ॥ 
नाचहि' वाना रंग, तरंग बढ़ावहि । 
अज, उलूक, द्क नाद गीत गन गावहि' ॥? 
नीचे के चार छंदें में ज्ञोगें के भय का बहुत अच्छा वर्णन 
अवश्य है परंतु वह विलकुल अधूरा है--- 
असम्ुदित गे श्रगवाद विलेकि वरातहि | 
भभरे, बनहू न रहत, न घनह्ट पदातहि ॥ 
चले भाजि गज बाजि फिरहि' नहि' फेरत । 
चालक भभरि भ्रुलाान फिरहि' घर हेरत ॥ 
दीन्ह जाहइ जनवास सुपास किए सब । 
घर घर बालक वात कहन ढागे तब ॥ 


प्रेत बेताज्ष बराती, भूत भयानक | 
वरद्‌ चढ़ा बर वबाउर, सबह सुबानक ॥7 
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अन्यत्न भरी परिस्थितियों की ऐसी संज्षिप्त अभिव्यक्ति कर दी गई 
है कि भावों का सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हो पाता। काम-दहन का सुंदर 
प्रसंग ते बिल्लकुल्न उड़ा दिया गया है, केबल घटना का कथन सात्र 
है। विवाह की मांगलिक क्रियाओं का वर्णन बीचे के केवल तीन 
छंदों में समाप्त कर दिया गया है-- 
“लेक-बेद-बिधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 
कन्यादान संकल्प कीन्ह घरनिघर ॥ 
पूजे ऊुलगुरु देव, फकल्लसु सिल सुभ घरी । 
लावा होस बिधान बहुरि संविरि परी ॥ 
बंदुन बंदि, अथिविधि करि, छुब देखेड । 
सा विवाह सब कहहि जनमफल पेखेड ४ 
कुछ रवाजें का वर्णन निन्ननलिखित छंदों में भी है--- 
दुलह दुलहिनि गे तब हास-अवासहि ॥ 
रेकि हार सेना तब कीतुक कीन्हेव । 
करि लहकारि गौरि हर बड़ खुख दीन्हेड ॥ 
जुआ खेल्लावत ग्रारि देहि! गिरिनारिहि । 
अपनी ओर बिहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ 
सखी सुवासिनि, सासु पाउ सुख सब बिधि । 
जनवासहि. बर चलेड सकल मंग्रलनिधि ॥ 
परुसन लगे सुवार, बिदुध जन सेवहि । 
देहि' ग्रारि बर नारि सोद सते भेवहि ॥! 
वर्णन कुछ अच्छे होते हुए भी विशद नहीं हैं, जिससे तत्कालीन 
अवस्था का कोई विशेष परिचय मिल सके। न ते सेवकों के सने- 
भाव का वर्णन है और न रामलला नहत्यू की भाँति प्रजा जनों का 


सुंदर चित्रण। किसी विशेष प्रकार की सम्रद्धि का भी विवरण नहीं है । 
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दूलह और दुल्लहिन की मनेरम वृत्तियों की भी कहीं अभिव्यक्ति 
नहीं है। गोास्वामीजी यदि चाहते ते देवत्व का परिहार किए बिना 
भी ऐसा कर सकते थे | 
इन सबका कारण कवि का प्रमाद अथवा आलस्य 'नहों। उसे 

इस कथा को अत्यंत संज्षिप्त रूप में उपस्थित करना इृष्ट था, वह भी 
केवल लोगों के कल्याण के ल्िये-- 

पफ्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित जो गाइहें । 

तुलसी उसा-सैकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहैं ॥? 
इसी आदर की प्रेरणा से 'कविमति-सगल्ेचनि' ने 'मंगल”-रूपो हार 
को गूँधा । अन्यथा ऐसी उक्ति, जे! आत्मशाधा का आलिंगन 
-करती हुई दीख पड़ती है, गोखामीजी की लेखनी से न निकलती । 


जानकी-मंगल 


पार्वती-संगल की आलोचना के अंतर्गत यह समकाने का प्रयास 
पिया गया है कि गोस्वामीजी ने उसकी रचना क्यों की। यहाँ 
केवल इतना ही कहना है कि पावती-विषयक रचना मे बाद 
जानकी-मंगल लिखना गोस्वामीजी के लिये आवश्यक ही महों, 
अनिवाय था। अपने उपास्यदेव की प्रैयसी को पार्ववीजी के 
अलौकिक चित्रण से किसी प्रक्षार कम रखना उनकी सामथ्ये के 
बाहर था। पार्वती-संगल के होते हुए यदि जाबकी-मंगल न लिखा 
जाता ते! गेस्वासीजी अपने की जानकीजी के ऋण से उऋण न 
समभते; और फिर जानकोजी के चरित्र-विश्तार के साथ रवय॑ 
उनके उपास्यदेव का चरित्र इंतचा लिपठा हुग्मा है कि वैवाहिक वर्णन 
का विश्लेषण न करने से उनके चरित्र की बहुत सी नई परिस्थितियां 
तथा डसकी विशेषताओं के अनेक उज्ज्वल खंड छिपे ही रह जाते । 
रामचरितसानस में इनकी व्यवस्था अवश्य है, परंतु प्थक्‌ रूप से वैवा- 
हिक अभिव्यक्ति द्वारा उनकी सहत्ता और भी बढ़ जाती है । 


एक बात और है। अपने उपास्यदेव की समूची जीवनी के 
शपथेोगी खंडों का पथक्‌ इयर ग्रंथ रूप में और सिन्न मिन्न छंदों 
मे लिपिबद्ध करना गोस्वासीजी के लिये अपने उपास्यदेव की भक्ति की 
पूणेता का साधन था । जनेऊ को लेकर 'रामलला-चहछ का निर्माण 
किया गया जो ठेठ पूर्वी अवधी के सेहर छांद में हे । विवाह 
को लेकर शिष्ट सोहरों मे 'जानकी-सगल” की रचना हुई । ये दोनों 
ही पाठ के लिये से गए हैं। इसी कारण काव्य अथवा प्रबंध 
की दृष्टि से उन्हें सर्वीगपूर्ण बलामे की ओर उतना प्रयत्न नहीं 
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किया गया जितना अन्यत्र, मानस में, मिलता है। उनमें संक्षिप्त 
करने की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई देती है जिसकी चर्चा हम आगे 
करेंगे । गोस्वामीजी का विश्वास था क़ि रामचंद्रजी के जनेझ और 
विवाह की कथा का पाठ करने से स्वर्ग मिलता है-.- 
“उपवीत ब्याह उछाह जे सिय राम संगल्व गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अलुदिनु पावहों ॥! 

अतएव यह निष्कर्ण निकालना कि गंदे साोहरों के बदले गाने 
के लिये मंगलें का निमौण किया गया है अपने की अ्रम में डालना 
है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है और वह पाठ करने के लिये है। 

परंतु इससे यह नव समझना चाहिए कि जानकी-मंगत्ल? में 
रामचंद्रजी के शाौये और पराक्रम-वणन की प्रधानता है। वास्तव में 
धनुषयञ्ञ की योजना द्वारा कथानक का सारा आकषण जानकीजी 
पर ही केंद्रित हो! जाता है। उन्हों के रूप-लावण्य पर मुग्ध सारा 
आमंत्रित तृूप-समाज उनकी पाने का प्रयास करता है | 

पार्वती-संगल्लः से 'जानकी-संगल” आकार में उतना ही बड़ा है 
जितना अधिक पावेतीजी की श्रपेत्षा जानक्ीजी में कवि का अनुराग 
है। पाव॑ती-संगल की भाँति यह भी एक खंड-काव्य है। उपास्य 
का एक घटना-स्वरूप लेकर इस ग्रंथ की रचना कर डाली गईं है। इसमें 
१७२ संगल छंद और २४ साधारण छंद हैं । 

पार्वत्ी-मंगल की भाँति इस अंथ में भी प्रवाह है। भाषा चुरत 
और परिमानित है। छुछ छंद इतने सुंदर हैं कि उनमें कवि की 
आत्मा लीन दिखाई देती है। शिथित्नता और कृत्रिमता कठिनता 
से सिलेगी | इस अंथ के रचना-काल को, किसी भी दृष्टि से, पावेती- 
मंगल! से पृथक्‌ करना सूखता है। इस ग्रंथ का जानकी-मंगल” 
ही नाम क्यों पड़ा, इसका उत्तर सरत है। पुस्तक में प्रधानता 
जानकीजी की ही है। रामचंद्रजी की क्रियाओं का विकसित करने 
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का प्रयास नहीं किया गया । 'पार्वती-मंगल्” पुखक में पार्वतीजी 
का ही नाम रखा गया है। पार्वती की तपल्‍्या, उनका व्यप्र प्रेम 
ओर उत्तकी अनन्येपासना इतनी बल्वती है कि इससे शिवजी का 
बड़प्पन भी आल्ोकित होता दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक ही है कि उक्त ग्रंथ का नाम 'पार्वती-संगल? रखा जाय। 
फिर 'पावेती-संगल” के लिखने पर जो भ्ंथ लिखा जाय और उससे 
राम-जानकी-विवाह वशन हो तो उसका जानकी-संगल्लः के अतिरिक्त 
ओर कोई दूसरा नामकरण किया ही नहीं जा सकता था। ऐसा 
न करने से उनकी उपास्यदेवी सीता की महत्ता पर भारी आधात 
पहुँचता । इसी प्रकार पाठक यह स्पष्ट देख लेंगे कि पावेती के कई 
नाम होते हुए भी अपत्यवाचक पाव॑तीः संज्ञा लिखकर गेस्वामीजी 
ने भारतीय विवाह-विधान की सुंदर क्लॉकी दिखाने का प्रयास 
किया है, जिसमें बालक और बालिकाओं का परिणय पिता के ही 
हाथों में रहता है। पाव॑ती से शीघ्र ही हिमालय का बाघ हो 
जाता है और “अणः तथा डीपः प्रत्यय लग जाने से उम्ता एक पिता 
की बालिका के रूप सें सामने आती हैं। ठीक यही भाव 'जानकी- 
मंगल” की अभिधान-प्रेरणा में निहित है। पुस्तक का सारा क्रीड़ा- 
क्षेत्र जनकपुर ही है 

'जानकी-मंगल?” के तुलसी-कृत होने में कोई भी विद्वान संदेह 
नहों करता। आदरणीय सिश्रबंधु भी इसे उन्हीं की कृति मानते हैं। 
अपने हिदी-नवरत्र के नवीन संस्करण में वे लिखते “जानकी- 
मंगल में १३ पृष्ठ एवं २१६ छंद हैं। परशुरास का संवाद इसमें 
बारात ज्लौटते समय कराया गया है। मानस तथा इसको रचना 
में इतना ही अंतर है। इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णन 
बढिया रीति और छांदों में किया गया है। इसकी रचना प्रशंस- 
नीय और गेश्वामीजी के 5... के हुई है ।” इसके 


१५ हा 
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बाद का अंश, पार्वती-मंगलः की आलोचना में, उद्धृत किया जा 
चुका है । 

बाबा वेणीसाधवदास ने भी गोस्वामीजी की कृतियों सें 'जानकी- 
मंगल! का नास गिनाया है। श्रीयुत प्रीव्स, ग्रियसेन आदि अगरेज 
विद्वानों ने भी इसे तुलसी-कृत ही माना है। ठाकुर शिवसिह 
सेंगर मे क्री अपने सरोज! में 'जानकी-मंगल” की गोस्वासीजी-रचित 
स्वीकार किया है। 

प्रसिद्ध आलेचक पं० रामचंद्र शुक्र ने तुलसी-ग्रंथावली के तीसरे 
भाग में, 'जानकी-संगल” के विषय सें, लिखा है-- इसमें श्री सीता- 
रास-विवाह-वणन है। १७२ सेोहर छंद ओर २४ छंद हैं । पंथ 

बनाने का समय नहीं दिया है, केवल 'खुभ दिन रच्ये। रवयंबर मंगल- 
दायक? लिख दिया है। परंतु पार्वती-मंगल और यह, देनों एक ही 
समय के जान पड़ते हैं क्योंकि दानें का एक ही ढंग और एक ही 
छंद है। यहाँ तक कि मंगलाचरण भी एक ही भाव का है, यथा-- 
बिनइ गुरुहि, ग्रुनिगनहि, गिरिहे, गननाथहि। (पावेती-संगत्न ) 
गुरू ग़नपति गिरिजापति गोरि गिरापति। (जानकी-मंगल) 
गांधर्, गारि-गिरीस-बिवाह सुहावन। (पावंती-मंगल ) 
सिय-रघुबीर-बिवाहु.._ थथामति गावों ॥ (ज्ञानकी-संगत्न) 
भाषा भी वही पूर्वी अवधी है। इस प्रंथ में रामचरितमानस की 
कथा से कुछ भेद है जा नीचे लिखा जाता है- 

४ ( १) इसमें फुलवारी-व्शन न करके घधनुषयज्ञ का ही वर्यौन 
आरंभ हुआ है। सीता-राम का प्रथम परस्पर संदशेन भी इसमें 
घनुषयज्ञ के ही समय लिखा गया है । 

“४ ( २) रामायण सें जनक के घिकारने पर लक्ष्मण का कोप 
और तब विश्वामित्र की आज्ञा पर रामचंद्र का धनुष तोड़ना लिखा 
है। इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा 
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है कि रामचंद्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख 
संदेह प्रकट किया। तब सुनि ने इनकी मसहिसा कही। फिर 
जनक के कहने पर राम ने धनुष तोड़ा । 

४( ३ ) इसका १८वाँ और रामायण के ३५७वें देहे का छंद 
एक हो है, कुछ अदल-बदल मात्र है। ऐसे हो इसका अंतिम २४वाँ 
छंद शऔर रामायण बालकांड का अंतिम ३४थवें दोहे का छेद है 
जिसमें एक एक पद ते एक ही है। 

४( ४ ) रामायण में विवाह के पहले परशुराम आए हैं, इसमें 
विवाह-बिदाई के पीछे, जेसा कि वाल्मीकि-रासायण में है । 

४ पारवती-संगल” और 'जानकी-मंगल' दोनों में तुलसी की वाक्य- 
रचना का यह गैरव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है जे। उन्हें हिंदी 
के और कवियों से अलग करके दिखाता है। इतने छोटे छंद में 
श॒बद-विन्यास' ऐसा! गठा हुश्रा है कि शेथिर्य का कहीं चाम नहीं | 
एक शब्द सी ऐसा नहों जे। फालतू हो, भ्रस्तुत भाव-वयंजना में 
जिसका प्रयोजन व हो, जे केवल छंद की पूति के लिये रखा जान 
पड़ता है ।” 

रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास ने, हिंदी आप और साहित्य 
जामक बहत्‌ ग्रंथ में, जानकी-मंगल की गोस्वामीजी के अंथों की 
तालिका में सम्मिलित किया है। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
दं० रामचंद्र शुक्र ने भी अपने हिंदी-साहित्य के इतिहास में इस मंथ 
के। प्रामाणिक प्रंथ माना है। पं० रामनरेश त्रिपाठी अपनी 
'कविता-औसुदी' के द्वितीय भाग में और पँ० रमाशंकर शुद्ध रसाल”, 

ए० अपने इतिहास में इस मंथ की गेस्वामीजी-कुत मानते हैं । 
प्रंथ की अतरंग समीक्षा भी इंसी लिष्कृर्ष पर पहुँचाती दे । इसके 
बहुत से शब्दों, भावों सर उक्तियों में गोस्वामी जी की निजी छाप है । 
उन्‍हें हम यहाँ उद्धृत करना नहीं चाहते । यदि किसी भी विद्वान 
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ने उत्त ग्रंथ का अप्रामाशिक साना होता ते इस विषय पर अधिक 
चर्चा करणा हम अपना कर्तव्य समझते । यहाँ केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि गोस्वामीजी के छोटे ग्रंथों में जानकी-संगत्त” 
एक्ष प्रसिद्ध श्रंथ है । अब आगे यह प्रश्न उठता है कि गेस्वामीजी 
ने इस ग्रंथ का किस ससय रचा । इस संबंध में रायबहादुर बाबू 
श्यामसुद्रदास की सम्सति नीचे दी जाती है-- 

“पाबेती-संगल, जानकी-संगल शोर रामलला नहछू एक हीं 
समय के लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं। इनकी शेली और भाषा 
एक ही प्रकार की है। पाव॑ती-संगल और जानकी-मंगल ते 
बिल्कुल्ल एक ही साँचे में ढले से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, 
यहाँ तक कि मंगलाचरण का सी एक ही भाव है--- 

“वेणीमाधघवदास के अनुसार इनकी रचना मिथिला में हुई-- 

शिथिला में रचचा किए, नहछू मंगल दाह। 
पुनि प्रांचे संत्रित रचे, सुख पावें सब कोइ ॥? 

“इत्त ग्रंथों। का उल्लेख मूलचरित में संवत्‌ १६६८ की घटनाओरों 
के साथ किया गया है। पर॑तु इससे यह अथे नहीं निकलता कि 
१६६< सें गोस्वामीजी ने इनकी रचना की । यहाँ उन्की पहली 
यात्रा से ही वेयीमाधवदास का तात्पये है। संबत्‌ १६६< में ते 
गेस्वामीजी ने उन्हें केवल असभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि 
के अवसर पर गाए जाकर मंगल्कारी सिद्ध हों। १६७० के आरंभ 
में गोसाइजी इतने निबे्न हे गए थे कि जब उन्होंने पहले के बने 
हुए छोटे छोटे मंथें का फिर से संशोधन किया ते इ॒न्हें दूसरों से 
लिखवाना पड़ा । ऐसी अवस्था में यह समक्तना कि उन्होंने इससे 
थोड़े समय पहले मिथिला-यात्रा की हो।, संभाव्य नहीं जान 
पड़ता । वाखव सें वह यात्रा गोसाईजी ने संवत्‌ १६४० से पहले 
की थी। १६४० में वे मिथिल्रा से काशी त्लौट आए थे। इससे 
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सूलचरित के अनुसार इन तीन ग्रंथों की रचना का काल संवत्‌ १६- 
३७ के लगभग ठहरता है । परंतु स्वयं गासाईजी ने जानक्री-संगल 
और नहछू का समय ते नहीं दिया है, परंतु पारवती-मंगल का 
समय दे दिया है। इस प्रंथ के आरंभ में लिखा है-- 


जय संत फागुन, सुदि पचि, गुरु दिल । 
अस्थिनि बिरचेएें संगल, सुत्रि सुख छिनु छितु ॥ € ४! 
 ' 'इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इसे जय संवत्‌ फागुन सुदी ५ 
गुरुवार को अश्विनी नज्तत्र सें बनाया । सहासहेपाध्याय पे० सुधा- 
कर द्विवेदी की गणना से जय सेवत्‌ १६४२९ में पड़ता है। अतः 
ये तीनें ग्रंथ १६७३ के लगभग बनाए गए होंगे# |? 
ऊपर के इस विचार से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि 'पारवती- 
संगल' और 'जानकी-मंगल' एक ही समय के रचे हुए अंथ हें; 
परंतु 'रामलत्ला चहछ! का सी लिर्माण उसी समय हुआ यह विचार 
अमात्मक है। 'रामलला नह! के रचना-काल के लंबंध में, उसकी 
आलोचना के प्रसंग में, यथेष्ट विवेचन हे। चुका है। यहाँ उसकी 
पुनरावृत्ति अनावश्यक है। बाबू साहब ने कदाचित्‌ बेणी- 
भाधवदास के मूल गेसाईचरित पर ही विशेष ध्यान दिया है। 
'पार्वती-संगल' और 'जानकी-मंगल” एक ही समय की रचनाएँ हैं, 
इस संबंध सें उन्होंने जे! कुछ, लिखा है वह पर्याप्त है । 
किसी शिष्ट लेखक ने, गेस्वामीजी के भ्रथों का निर्माण-क्राल 
निश्चित करते हुए, शिष्ट समभ्ी जानेवाली एक पत्रिका में 'रामलतला 
नहछ! का लेवत्‌ १६१२ और जानकी-मंगल” की सेवत्‌ १६५० सें 
रचित बतलाया है। पार्वती-संगल्ः में ते। रचना-काल् दिंया डेंत्ा 
है, अतएव उसमें कोई छेर-फेर नहीं किया जा सका | 'ज्ञानकी- 


सन जलन वन न न न 





१४ गोस्वामी तुलसीदास, उड ८छन्मरे । 
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मंगल? के! 'पारवती-मंगल? के रचना-काल से बहुत वे की कृति 
बतलाया गया है। हम उक्त लेखक की उत्तियों पर क्रमशः 
विचार करेंगे । 
लेखक मसहाशय का कहना हे कि रामाज्ञा-प्रभ का कथा-विस्तार 
दे प्रकार का है। उससें रामायण का क्रम भी है और जानकी- 
संगल का शी | अतएवं रासचरितसानस मध्यवर्ती, जानकी-मंगल्ल 
पू्व॑वर्ती और रामाज्ञा-प्रश्त॒ परवर्ती अंथ है। मेरी समझ से नहों 
ख्राता कि यदि जानकी-मंगल और मानस! का क्रम बदल दिया जाय 
ते कौन सी ताकिक अशुद्धि आ जायगी। और, फिर मानस और 
जानकी-संगल्ः के कथा-क्रम में काई ऐसा विशेष अंतर भी नहीं है 
जिससे रचना-काल की विसिन्नता पर कोई प्रकाश पड़ सके । 
फुलवारी के वर्णल का न होना, जनक के निराशापूण वचन आर 
लक्ष्मण के दर्पपूण उत्तर का अभाव, परशुराम-लक्ष्मण-संवाद की 
अनुपस्थिति तथा परशुराम का पीछे आना थे सब ऐसी बातें नहीं 
जिनके कारण हस जानकी-मंगल्! का रचना-काल मानस? के 
रचता-काल के आगे ढकेल दें। इस उक्ति से ते पावेती-मंगल? 
का भी सानस? के पूवेवर्ती अ्रंथों में सस्मित्तित करना पड़ेगा; क्योंकि 
उसकी कथा भी मानस से छोटी है। वास्तव में, जेसा आये बत- 
लाया जायगा, 'जानकी-मंगल? पाठ करने के लिये रचा गया है, 
अतणव संक्षिप्त है । 
लेखक ने एक ओर उपहासजनक बात कही है। वह यह 
कि जानकी-मंगल्” का ह्ंगार-वर्ण न, नहछू! और 'सानस? के स्व गार- 
वर्णन का मध्यवर्ती है। उदाहरण-स्वरूप जे छंद दिया गया है 
उसे हम नीचे उद्धृत करते हैं--. 
'रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहारइ । 
नील-कमत्व-सर-क्षेनि सयन जनु डारइ ॥* 
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इस छंद में कौन सा श्र गार है जे सानस के £'गार-वर्गन से 
नीचा है, इसे तो लेखक महाशय ही सम सकते हैं । हमें ते कोई 
ऐसी बात मालूम नहीं होती । स्वयं सानस में लिखा है-- 

जहाँ बिलेक सग-सावक-नयनी, जनु तहँ बरिस कमल-सित-श्रेनी ।! 

सीताजी के ही संबंध में मानस में अन्यत्र लिखा है-- 

प्ानहुँ मदवय हुुसी दीन्हीं। सनसा बिख बिजय कह कीन्ही ॥? 

इन चित्रों में ऐसा कान अतर है जिसके कारण एक को हम 
गारवासीजी के काव्य-काल के आरंभ-युग का उदारण सानें और 
दूसरे का मध्य युग का ९ 

गास्रामीजी के सानस” की इस पंक्ति--'जनु तहँ बरिस कमल- 
सित-श्रेती '---और लेखक की दी हुई पंक्ति में ऐसा काई अंतर नहीं है, 
जिससे यह कहा जाय कि एक अध्यवर्ती काल्न की उक्ति है और दूसरी 
आरंभिक काल की । लेखक महोदय इस ओर यदि एक बार सी 
ध्यान देते कि मानस! का ही कथा-प्रसंग संक्षिप्त करके, पाठ करने 
के लिये, गोस्वामीजी ने प्थक्‌ रूप सें संगृहीत किया है ते उन्हें यह 
भ्रम न हाता। जहाँ जहा कथा में अंतर है, वह केवल इसलिये 
कि 'जानकी-मंगल'” में कल्लात्मक अमिव्यक्ति ओर कवि की स्वतंत्रता का 
यथेष्ट उपयेग नहीं किया गया । वह पाठ की चीज थी, काव्य की 
वस्तु नहीं। अतएव इससे सनमाना निष्कर्ष निकालना बाल-चापल्य 
मात्र है। इधर-उधर के वाक्यांशों के आधार पर यह स्थिर करना कि 
काव्य की दृष्टि से 'जानकी-संगल” पार्वती-संगल्न! से हेय है अथवा 
बह्द उक्त अंथ की समकालिक रचना नहीं हो सकती, अपने को बद- 
नाम करके नाम कमाने की ब्ृत्ति का परिचय देना है। जानकी- 
मंगल” के रचना-काल के संबंध में हम रायबहादुर बाबू श्यामसुदर- 
दास से पूर्णवया सहमत हैं । 'ार्वती-मंगल! के बाद ही इसकी 
रचना हुई जिसका ससय “जय! संवत्‌ के ठीक बाद का है। 
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विभिन्न ग्रंथों में राम-जानकी-विवाह-वर्शन किस प्रकार का है 
उसकी भी थोड़ी जातकारी अपेक्षित है। 'जानकी-मंगल' में विवाह 
की कथा, संक्षेप में, इस प्रकार है-- 

“ततिरहुत नामक एक सुंदर देश था। वहा जनकपुर में राजा 
जनक शासन करते थे। वे सब गुणों से युक्त और अलुपमेय 
थे। कल्याणी सीता उनकी पुत्री हुईइ। कन्या के वयरक हो 
जाने पर जनक ने, शुरु तथा छुटुंबियों के परामशे से, स्वयंवर रचा । 
उसमें उन्होंने प्रण करके, शिव का धनुष रख दिया और देश-देशांतर के 
राजाश्रों के पास संदेश भेजा | वे लोग तैयारी करके प्रसन्नता-पूवेक 
जनकपुर पहुँचे | दानव, राक्षस, किन्नर और देवता आदि, सुंदर रूप 
घारण करके, वहाँ गए। उसी समय विश्वामित्र अयोध्या आए । 
राजा दशरथ ने उत्तका सम्मान किया, अपने भाग्य की प्रशंसा 
की। विश्वामित्र ने आशीरवाद दिया। विश्वामित्र ने श्रीरास को, 
अनुजों समेत, देखा और बे प्रसन्न हुए। वे उन्हें टकटकी लगा- 
कर देखने लगे । दशरघथजी ने कहा--“झुनिवर | आप तो स्वयं 
चारों पदार्थों के दाता हैं। आप कैसे आए ९ यह पूछते 
हुए में डरता हूँ ।” मुनीश्वर ने राजा के घर्म-साव की प्रशंसा करके 
अपना अमिप्राय बतल्लाया । राजा प्रेम ओर सत्य की दुबिधा में 
पड़ गण। वशिष्ठ के समझ्काने पर राजा ने राम-ल्क््मण को उन्हें 
दे दिया। सावा-पिता को प्रथाम कर राम ओर ह्तक्ष्मण झुनि के 
साथ चल दिए। मार्ग में अच्छे अच्छे शक्रुन हुए । रास ने ताड़का 
के सारा । ऋषि ने उन्हें सब प्रकार से योग्य जानकर विद्या और 
संत्र सिखल्लाए। अपने आश्रम पर पहुँचकर विश्वामित्र ने निविन्न 
यज्ञ किया। राम ने राक्षसों से उन्तकी रक्षा की । 

“तदनंतर ऋषि दोनों भाइयों का लेकर, धनुषयज्ञ दिखाने के 
बहाने, जनकपुर गए। सार्ग में राम ने अहल्या को शाप से 
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मुक्त किया | जनकपुर में राम का देखकर सब ख्लो-पुरुष प्रसन्न हुए। 
सहाराज जनक ने उसके आने का हाल सुना । अपने मंत्रियों के 
साथ वे मिल्नने आए । राम को देखकर राजा को ब्रह्म के दर्शन का 
सा सुख हुआ | वे राम के प्रेम में आसक्त हो गए। उन्होंने मुनि से 
पूछा---ये किस पुण्यात्मा के पुत्र हैं ?ः विश्वामित्र ने बतलाया-- 
ये साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप सू्यबंश के प्रकाशक हैं। राम और लक्ष्मण 
इसके नास हैं ।! रूप, शीज्ष और आयु में रास को सीता के उपयुक्त 
पाकर राजा, पिचाक की कठारता का अनुमान कर, चितित हुए। फिर 
उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञशाला दिखलाई। विश्वामित्र ने रचना- 
औशल्ल की प्रशंसा की । राम और लक्ष्मण के साथ ऋषि सुंदर सिहा- 
सत्त पर बैठ गए। नर-नारी रास के सौंदये पर सुग्ध हे! गए । सब 
उनके जल्ञावण्य का यशोगान करने लगे । कुछ ज्ञोग कहते थे कि ये 
किशोर शिव का धनुष केसे तोड़ेंगे। कुछ ज्ञोग उनके पराक्रम का 
वर्णन करके कहते थे ये अवश्य सीवा का वरण करेंगे । विवाह 
की कामना से बहुत से राजा भरी आए थे। उनमें से कुछ दुष्ट 
स्वभाव के थे। साधु राजाओं ने उनसे कहा कि व्यथ की डींग 
मत मारे। रास को देखकर अपनी आँखें सफल करे।। यही 
सीता के पति होंगे। नगर के ख्री-पुरुषों में भी दोनों प्रकार की 
बातें हो रही थीं। जनक की रानी सुनयना भी शिव-धनुष को 
गुरुता सोच सोचकर पछताती थीं। सखियों ने उन्हें समकाया। 
इसी बीच सीता यज्ञशाल्ा में लाई गई । सब उनके सोंदय को 
देखने लगे। बंदीगशों ने, सभा में, जनक का प्रथ॒ कह सुवाया। 
अविवेकी राजा धनुष के पास गए। कुछ ते उसे देखकर ही लेट 
आए और कुछ ने अपना सारा परिश्रम ल्ञगा दिया पर धनुष टस से 
मस मन हुआ | जनक व्याकुल हुए कि अब इसे कान चढ़ावेगा । विश्वा- 
मित्र मे उन्तसे राम का यह काम करने की आज्ञा देने के लिए कहा | 
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जलकजी बेले---'जिस धतुष को देखते ही बाणासुर श्र रावण जैसे 
दुदांत योद्धा चले गए, उसे ये कासलकलेवर रास केसे उठा सकते हैं! 
विश्वामित्र ने कहा-- इन्हें बालक मत समझे । घठु॒प-रूपी समुद्र 
को सेखने के लिये ये कुंभज के सहृश है ।? 

“रास घनुष तोड़ने के लिये चले | लक्ष्मण ने पृथ्वी और पर्वतों 
को चेतावनी दी । सीता गणेश आर शिव-पावेती का मनाने लगीं । 
रास ने बिना किसी परिश्रस के धनुष के दा ढुकड़े कर दिए। बड़ा 
कठार शब्द हुआ | आकाश और नगर में नयाड़ों पर चेट पड़ी । 
फूल बरसने लगे । जावकी ने रास के गले में जयमाता पहनाई । 
राजा-रानी प्रसन्न हुण। विश्वासित्र की श्राज्ञा से दशरथ के पास 
विवाह की लग्म भेजी गई। चतुर कारीगरों का विवाह-मंडप बनाने 
का कास सौंपा गया। 

“विवाह की सूचना सिलने पर अयोध्या से धूम सच गई । 
बारात की तैयारी हुई। बारात जब जनकपुर के पास पहुँची, तव लोग 
उसकी अग॒वानी करने गए। सब एक दूसरे से मिले; बड़ा आनंद 
हुआ। सब प्रकार की सुविधाओं से पूरे 'जनवास? दिया गया । 
रास-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनवाौसे गए। उन्हें देखकर सारे 
बाराती प्रसन्न हुण। दशरथ ने दोनें का छाती से लगा लिया और 
विश्वामित्र की पूजा की । ब्राह्मणों का दाच दिया। राम को विवाह 
के बल्ले पहचाए गए। जनक ने बारात के लिये बहुत सी वस्तुएँ 
सेंट में सेजों । बारात जनक के यहाँ गई | परिछन हुआ । 
न्येछावरें हुई जनक ने दशरथ को, बारातियों सहित, यथा- 
येग्य आसन पर बैठाया। राम विवाह-मंडप में गए। कुल्लाचार 
और वेदाचार हुए। स्रीताजी भी वहाँ लाई गई । बवर-वधू को 
देखकर सब लोग आजंदित हुए । अप्नि-पूजन हुआ । मिथिलेश 

ने कन्यादान किया। विवाह है गया। वर-वधू कोाहबर सें 
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लाए गए। वहाँ स्वियों ने हँसी की । वे बड़ी प्रसन्न थीं। इसी 
बीच जनक के छोटे भाई कुशध्वज की सांडवी और श्रुतकीर्ति नाम 
की पुत्रियाँ सरत ओर शदब्रप्न का तथा सीता की बहन उर्मिला लक्ष्मण 
को व्याही गई | राजा ने अगणित दास-दासी, हाथी-पेड़े, सोना 
मणि और दस्त आदि दायज में दिए | राजा दशरथ पुत्रों और पुत्र- 
बधुओं के साथ जनवासे गए। फिर ज्योनार हुई | सुहागिन ख्लियों 
ने मीठे स्वर में गालियाँ गाई। उस रात बड़ा आनंद हुआ । दूसरे 
दिन बारात के चलने की तैयारी हुईं। सीताजी के चलते समय 
आवाल-बद्ध नगर-निवासी एवं पशु-पत्ती तक व्याकुल हुए। दशरथजी 
के बहुत कहने पर जनक उन्हें बिदा करके लौटे। जनक ने 
दशरथजी से सारे कष्टों के लिये ज्ञमा-प्राथ ना की। रास से उन्होंने 
प्रेम बनाए रखने फा कहा | बारात बिदा हुईं | बाजे बजने लगे । 
कीालाइल सुत्॒कर मार्ग में परशुराम सिले | थे बड़े बिगड़े। राम ने 
उन्हें शांत कर दिया। अपना घतुष रास की देकर वे चत्ते गए | 
राम का बाहुबल देखकर बाराती प्रसन्न हुए। बारात अयोध्या के 
निकट पहुँची । सारा बगर सजाया गया। घर घर बंदनवार, 
पताकाएँ और चेक सुशोमित थे। झ्लियों ने आरती उतारी। 
तीनें पटरानियाँ राम का परिछन करने चलीं। चारशें पुत्रों और 
पुत्र-बधुओं की आरती उतारी | बड़े सम्मान से उन्हें घर ले आई। 
वहाँ अत्यंत आदर-सत्कार किया। ब्राह्मणों के! बहुत सा दान दिया। 
मिखमंगें को निहाल कर दिया। देव-पितरों की पूजा की । रीति- 
रस्म हो चुकने पर सबका वल्र दिए गए। सब लोग चारों जेड़ियों 
को देखकर, आशीर्वाद देते हुए, वहाँ से बिदा हुए |? 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र द्वारा लाए गए राम-लक्ष्सण की 
घटना और जानकी-विवाह की घटना के बीच बहुत सी अतर्कथाएँ 


आ गई हैं। आगे हम अत्यंत संक्षेप मे उनका उल्लेख करते हैं-- 
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“विश्बामित्र जब रासचंद्रजी का ले जाने का अपना मंतव्य व्यक्त 
करते हैं तब दशरथजी अत्यंत खिन्न हो जाते हैं और रवयं सेना 
सहित राक्षसों से लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने पुत्र को 
देने में वे आनाकानी करते हैं। विश्वामित्र की द्योरी चढ़ जाती है। 
बशिप्ठजी के अनुशेध से रासचंद्र ओर लच्मण उन्हें सौंप दिए जाते 
है| मार्ग में विश्वामित्र ने रामचंद्रजी के बला और अतिबला 
विद्याएँ सिखाई । फिर वे सरयू के किनारे गए और कामदेव के 
भष्म होने की कथा सुनाई। फिर दि? देशों की कथा का वर्णन 
किया। तदलंतर ताड़का की अवस्था बतलाई । महिला-वध का 
संकेाच निवृत्त करके राम द्वारा ताड़का का वध कराया । 
लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिए। रामचंद्र को युद्ध के लिये 
संपूे अख-समूह प्रदान किया गया। इसके बाद कश्थप और 
अदिति का वर्णन करके वामनावतार की चचा की गई है। सुनियों 
ते यज्ञ आरंभ किया। राम-लक्ष्मण घनुष-बाण से उनकी रक्ा 
करने लगे । इतने में ससैन्य सारीच आ गया। वह सो योजन पर 
फेंच दिया गया; परंतु उसके साथी मार डाले गए। यज्ञ समाप्त 
होने पर सब झुनियों के साथ यज्ञ देखने के लिये राम और 
लक्ष्मण जनकपुरी पधारे। संक्षेप में पनुष का वशेन कर जनक- 
पुरी ओर जनक-बंश का विवरण दिया गया है। इसी बीच में 
सहादेव और पावेदी की रति-क्रोड़ा और उनके वियोग की चचा 
है। कामातुर अम्निदेव द्वारा धातुओं की सृष्टि होने की कथा 
दी गई है। फिर विश्वामित्र मे विशालपुरी की कथा कही है। 
समुद्र-मंधन की चचा भी आई है। दिति और अदिति की कथा 
का भी उल्लेख है। जनकपुरी पहुँचने के बाद जनक और विश्वामित्र 
को वातचीत का उल्लेख है। जनकपुरी के अंतर्गत एक निर्जन स्थान 
देखकर रामचंद्रजी ने विश्वामित्र से उसकी गाथा पूछी । अहल्या 
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की सारी कथा सुनाकर विश्वासित्र उन्हें उस स्थान पर ले गए | 
राम-लच्मण ने उनके पेर छुए। अहल्या से सी स्मरण कर उनके 
पैर छुए। शाप निवत्त हो गया। गौतस के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद 
से सेंट हुई ओर उन्होंने विश्वामित्र की जीवन-कथा श्र 
उनके प्रयासों का सविस्तर व्णशेत्र किया। इस कथा में बहुत 
सी प्तर्कधाएँ ह। फिर जानकीजी और विश्वासित्र की बातचीत 
है। जनकजी कहते हें--सेरी कन्या वीयेशुस्का? है। मैंने 
बहुत से राजाओं को ओआंत्रित किया। परंतु धनुष का शेदा 
न चढ़ा सकने के कारण जब मैंने किसी के साथ जानकी की बहीं 
व्याहा तब सब राजा ससैन्‍्य मेरे ऊपर चढ़ आए। सुझ्मे बड़ी 
कठिनाई हुई । मैंने यज्ञ द्वारा सेना प्राप्त की और उन्हें परास्त 
किया ।? इतना कहकर, दिखाने के लिये, सं॑न्रियों द्वारा घनुष मंग- 
वाया । पॉच हजार सजबूत सनुष्य धतुष की आठ पहिए की पेंटी 
का कठिनता से खींच और ढकेल्कर वहाँ ज्ञा सके । विश्वामित्र 
के अनुराघ से रामचंद्रजी ने पेटी खेलकर धनुष देखा। रामचंद्रजी 
ने रोादा चढ़ाने की आज्ञा मांगी और विश्वामित्र तथा जनक की 
स्वीकृति मिलने पर रोदा चढ़ा दिया। घनुष बीच से टूट गया। 
बड़ा शब्द हुआ । कऋुमारों खीर विश्वामित्र तथा जनक की 
छोड़कर सब संज्ञाहीन हा गए। अयोध्यापुरी का दूत सेजे गए । 
क्ुशध्वज भी बुल्लाए गए। बारात आ गई। दशरथजी की वंश- 
परंपरा का हाल दिया गया है। फिर जनककुले की वंश-परंपरा 
सुनाई गई । चारों पुत्रों का विवाह हे। जाने पर विश्वामित्र 
दूसरे दिन बिदा देकर चले गए। दशरथजी भरी बिदा हुए। 
मार्ग सें उन्हे परशुरासजी दिखाई पड़े । उन्होंने थोड़े शेष के 
साथ रास से बातें कीं, दोनों धहुषों की कथा कही और 
अपना धनुष रासचद्रजी के हाथें मे सौंप दिया। दशरथजी डर 
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रहे थे। धठुष चढ़ाकर रामचंद्रजी ने परशुरामजी के अजित लोकों 
को नष्ट कर दिया। वे चले गए। बारात लाटकर अयोध्या पहुँच 
गई। बहुओं ने सासें को प्रशाम किया |! इस प्रकार वाल्मीकि- 
रामायण की रास-विवाह-विषयक कथा समाप्त होती है। 

रामचरितमालस के सीता-विवाह-वर्णन का संक्षिप्त परिचय भी 
सीचे दिया जाता है-- 

“विश्वामित्र नाम के एक महामुनि वन सें तपरया किया करते 
थे। वहीं सारीच और सुबाहु नाम के दो बड़े विकट राक्षस रहते 
थे। जब विश्वामित्र तपस्या करता आरंभ करते तब आकर 
वे उपद्रव सचाते थे। उनके कारण सुनियों को बहुत कष्ट होता 
था। एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान्‌ का अव- 
तार हे गया है। उनके दशेन करके उनकी वन में लाना चाहिए। 
वे ही इन राक्षसों का नाश कर सद्तते हैं । 


“चराचर-स्वासी, अवादिशक्ति, सक्तवत्सल श्रीरामचंद्र की दशेन 
की लाजसा ने झुनिवर को राजा दशरथ के यहाँ जाने के लिये 
उद्यत कर दिया। बे तुरंत राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने 
उनका यथेचित आदर-सम्मान किया। राजा को आने का प्रयो- 
जन बताते हुए ऋषिवर ने रामचंद्र और लच्मण के, राक्षसों का 
वध करने के लिये, अपने साथ भेजने का कहा । पहले वे राजा 
बड़े असमंजस से पड़े; कितु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने 
देने राजकुमारों का उनके साथ कर दिया | 


“सॉवले-सल्ोने राम का देखकर महामुनि विश्वामित्र कुछ 
समय के लिये विदेह हो गए। मार्ग में उनके साथ लौटते हुए 
उन्हें असीम आनंद का अनुभव होता था। वे अपने आश्रम 
में पहुँचने भी नहीं पाए थे कि ताड़का राक्षसी उनकी देख क्रोध 
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ऋर रूपटी । रामचंद्रजी ने क्षण मात्र में शक ही बाण से उसके 
स्वगे सेज दिया। मुनि ने सार्ग में ही सब विद्याएँ सिखाकर 
रामचंद्रजी को निपुणय कर दिया। उन्हें सब प्रकार के अल-श्र 
सिखा दिए। आश्रम में पहुँचकर दोनों राजकुमारों को कंद-मूल 
खित्लाया। प्रातःकात्न होते ही सुनि यज्ञ करने लगे। उसी 
समय सारीच अपनी सेना लेकर ऋपटा। दास मे उसको बिना 
पुंख का एक बाण ऐसा सारा कि उसका शरीर सौ योजन दूद 
समुद्र पार जा गिरा | एक अप्नि-बाण से सुबाहु का अत फर दिया। 
राक्षस-सेचा का नष्ठ करने का श्रेय लक्ष्मण को मितज्ञना। सब 
शक्षसों का नाश होने से वहाँ के सुनिल्तोग बहुत प्रसन्न हुए। कथा- 
इतिहास कहते-सुनते कुछ समय राजकुसारों ने वहीं बिताया । 

४रामचंद्रजी और लक्ष्मण को घलुषयक्ष दिखाने के लिये 
विद्वासित्र उनका साथ ले चलते । मार्ग में किसी आश्रम सें एक 
शित्षा दीख पड़ी । मुनि ने उसका सब इतिहास सुधाया। सुन- 
कर करुणामय भगवान्‌ मे अपने चरण का स्पशे करा शिक्षा-रूपिणी 
गातम-पत्नी अहल्या का उद्धार किया। अहल्या ने दौनानाथ, 
संकट-भंजन रामचंद्रजी की बड़ी स्तुति कोी। तत्पश्चात्‌ वह अपने 
पति के निवासस्थान की चेली गई । 

“वे गंगाजी में स्वान कर जनकपुर पहुँचे। ( तुललसीदासजी 
ने जनऋपुर का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। ) वहाँ के 
घरों की रचना और निवासियों का स्वभाव यात्रियों का सुग्ध कर 
लेता था। गाँव के बाहर ही एक खुंदर आऔँबराई देखकर मुनि, 
देने राजकुमारों के साथ, टिक रहे। 

“मुनि का आगमन सुनकर महाराज जनम्ञ तुरंत ही मंत्रियों आदि 
के साथ वहाँ गए और सुनि को प्रणाम कर बैठ गए। दोनों राज- 
कुमारों की सुंदरता देखकर सब लोग दंग रह गए। राजा जनक 
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उनके नगर सें लिवा लाए और एक सुंदर घर सें टिकाया। 
सेजन आदि करने रासचद्र ओर लक्ष्मण मुनि के पास बैठे । 
रामचंद्रजी सुनि से आज्ञा लेकर लक्ष्मण को साथ जनकपुरी देखने 
के लिये गए। रामरचंद्रजी का रूप-रंग देखकर जनकपुर के सब 
सर-नारी मुस्ध हो जाते थे। वाह्क्ों का तो माना कोई गड़ा 
हुआ ख़ज़ाबा सिल्ल गया था। वे उप्तके साथ हा जाते थे और 
नगर के एक एक सवत्त का वर्णन कर दिखाते जाते थे । ख्ियाँ 
उनकी देखकर परस्पर भ्रॉति भाँति के मनोभाव व्यक्त करती थीं | 
काई कहती थी कि रामचंद्रजी सीता के योग्य वर हैं तो कीई 
कहती थी कि राजा जनक का प्रण कठिन है। कोई कहती थी कि 
इन्द्दोंने राक्षसों तक् का नाश कर डाल्ला है। इस प्रकार नगर- 
निवासियों के सन का वशीभूत करते हुए सुंदर यज्ञशाल्ाा को देखकर 
रासचंद्रजी तथा लक्ष्मण सुनि के पास छ्लोौठ आंए | संध्या-बंदन कर 
मुनि शयन करने लगे | राम-लक्ष्मण उनके पैर दवाने लगे | उसकी 
आज्ञा पाकर वे भी साए | 

“मुर्ग बोलने लगे, प्रभात हुआ । दोनों भाई जाग गए थे | वे 
नितद्य-क्रिया ससाप्त करने सें दत्तचित्त हुए। मुनि की आज्ञा लेकर 
देनों भाई पुष्प लाने के लिये राजाद्यान का गए। उडपवतन के हरे 
हरे फलयुक्त वृत्तों, भाँति भॉति के खिले हुए पुष्पों ओर चहचहाती 
हुई सुंदर चिड़ियों का देखकर रामचंद्र और लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। 
मालियों से पूछकर वे पुष्प और फल लेने लगे। उसी समय स्रीताजी, 
अपनी सखियें के साथ, पाव॑तीजी की पूजा करने डस वाटिका में आई । 
उनकी एक सखी ने, सबका साथ छोड़कर, कहीं राजकुमारों को देख 
लिया। उसका शरीर आनंद से रोमांचित हो रहा घा। वह सीताजी 
को तथा अन्य सखियों के भी उन देने राजकुमारों की सुंदरता 
दिखने के लिये ले आई। इधर रामचंद्रजी सीताजी की सुंदरता 
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देखकर सन ही मन सराहते थे, उधर सीताजी रामचंद्रजी के सुखचंद्र 
की चकार की भाँति एकटक देख रही थीं। सीताजी विल्न॑ंब होने 
के भय से, एक सखी के कहने पर, चल दीं । वे कुक कुककर, पीछे 
घूमकर, श्यामल्ल राम के मुख का दशेन भी करती जाती थीं। वे 
फिर पावैतीजी की पूजा करने गईं। उनसे उन्होंने प्राथना की कि मेरा 
समेरथ पू्ो हो--रामचंद्रजी मेरे पति हों। पार्वतीजी ने उन्हें 'एव- 
मस्तु! कहकर वरदान दिया | सीताजी रनिवास की ओ रेर चल्ली गई। 

“रामचंद्रजी भी लक्ष्मण से सीताजी के झुख की प्रशंसा 
करते हुए तथा अन्यान्य बातें करते हुए चल दिए। संध्या के 
समय वे संध्यावंदन करने चले। उन्होंने चंद्रमा को देखकर कहा 
कि चंद्रमा लीता के मुख की समता नहीं कर सकता । उससें अनेक 
देष हैं | प्रात:काल महाराजा जनक ने विश्वामित्र तथा राजकुमारों 
को बुलाने के लिये सतानंद की भेजा। वे ल्लोग यज्ञशाल्रा में स्वयंवर 
देखने आए | राजकुसारों का आगसन सुनकर नगर-निवासी भरी 
यज्ञशाल्ा सें एकत्र हो गए। 

“देने राजकुमारों के यज्ञशाल्रा में पहुँचने पर भक्त राजा लोग, 
उनका सौंदये देखकर, मुग्ध हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि 
रामचंद्रजी धनुष का अवश्य तेड़ेंगे । किंतु कुछ उद्धठ अभिसानी नरेश 
उनके इस विश्वास पर हँसते थे। सीताजी से विवाह करने के 
लिये वे ल्लोग काल तक को जीतने को उद्यत हो रहे थे । 

“इसके पश्चात्‌, महाराज जनक के आज्ञाजुसार, सखियों सम्मेत 
सीताजी यज्ञशाला में आई । वे मन ही मन प्राथेना कर रही थीं 
कि उनकी जयमाला रामचंद्रजी के ही गल्ले में पड़े। कवि ने बड़े 
सार्मिक शब्दे| में सीताजी की सुंदरता का वर्शन किया है। 

“४बंद्गणों ने आकर सबकी जबक का प्रय सुनाया। एक 
एक कर सब राजा आ आकर शिव के धनुष को उठाने लगे; 
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कितु कोई भी उसे टल से सस जल कर सका। यहाँ तक कि दस 
सहझ राजाओं ने एक साथ उसके उठाना आरंभ किया; फिर भी 
वह हिला तक नहीं | 

“धनुष उठाने में राजाओं का असफल होते देख सहाराज जनक 
का बड़ा क्ञोभ हुआ | उन्होंने कहा-- पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए। 
यदि रहते ते आज सीता का व्याह अवश्य हो! जाता। अब सब 
राजा लोग अपने अपने घर जाये [! छउसनके ये वाक्य लक्ष्मणजी की 
तीर के समान चुमे। शअ्रेत में श्रीरामचंद्रजी को प्रणाम करके वे 
बेले--जिस ससाज में रघुबंश के लेशग मैजूद हों, उसमें जनक 
को ऐसे बचत नहीं कहने चाहिए। यदि श्रीरामचंद्रजी की आज्ञा 
हो ते में धनुष को लेकर से योजन तक दोड़ सकता हूँ।” क्रोघित 
छत्मण की बात सुनकर राजा लोग उर गए। महाराज जनक भी 
लज्जित हो गए। सीताजी को प्रसन्नता हुई । 

“अनुकूल समय देखकर राजषि विश्वामिन्न ने श्रीरासचंद्र का 
धनुष तेड़ने की आज्ञा दी। रामचंद्रजी उच्तकी आज्ञा पाते ही उठ 
खड़े हुए। रनिवास में सीताजी की माता कहने लगीं--'राजा की 
बुद्धि कहाँ चली गई है ? इतना कठोर घनुष, जिसे रावण जेसे 
ढुंदांत योद्धा सी नहीं उठा सके, ये सुकुमार बालक किस प्रकार 
उठावेंगे [! उस समय सीताजी की अवस्था बड़ी विज्षक्षण थी | वे 
कभी रासचंद्रजी के देखती थों ओर कभी घनुष फो।। वे शिव-पावेती 
से प्राथेदा कर रही थीं कि धनुष हलका हो जाय । सीताजी की 
शेचलीय दशा देखकर रासचंद्रजी ने गुरु का प्रशास किया और बड़ी 
चतुराई से धनुष उठा द्विया। यह देख लोगों को बड़ा विस्मय 
हुआ। वीरवर रास ने उसी सभय शिवजी का धहुष तोड़ डाला । 

“शिवजी के उस बड़े भारी धनुष के टूटने का शब्द सारे संसार 
में व्याप्त हो गया। घजुष के दोनें ढुकड़ों को भूमि पर पड़ा देख 
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सब लोगों का आनंद हुआ। देवता ल्लोग पुण्पों की वर्षा करने 
लगे। जगह-जगह स्थियोँ आपस में कहने लगीं कि रामचंद्रजी 
ने धतुष तोड़ डाला। 

“बाजे बजने लगे । रानियों समेत राजा जनक और सीताजी 
के अनिवंचनीय आनंद प्राप्त हुआ । तत्पश्वात्‌, शतानंद के आदेशा- 
नुप्तार, सीताजी ने श्रोरासचंद्र के गल्ले में जयमाला डाल दी । 

“उपस्थित राजाओं में से जे सज्जन थे उनओ ते इससे प्रसन्नता 
हुईं; कितु जे! बीच थे वे चिढ़कर कहने लगे--धनुष तोड़ने 
से क्‍या हुआ ९ अभी युद्ध करके हम राजकुमारों को बाँध लेंगे। 
हम लोगों के रहते सीता को कोन व्याहेगा ?” स्रीवाजी तो 
रनिवास में चल्ली गई और इन लोगों ने कोल्ाहल सचाना आरंभ 
किया। रालतियों ने खेोचा कि इंश्वर न जाने क्‍या करनेवाला है ! 
ठोक इसी समय क्राधासिभूत परशुरामजी वहाँ आ पहुँचे । 
उनके देखते ही राजा लोग शांच हो गए। सबने अपना और 
अपने पिता का चाम लेकर उसकी प्रणाम किया । शिवजी के धनुष के 
दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर पड़ा देखकर परशुरासजी के क्रोध की सीमा 
न रही। उन्होंने जबकजी से धवुष तोड़नेवाले का वाम पूछा । 
रासचंद्रजी ने कहा--'शिवजी का धह्ुष तेड़नेवाला आपका कोई 
दास ही होगा । कहिए मेरे लिये क्‍या आज्ञा है ।! परशुरामजी 
ने कहा--दास ते सल्ाई करता है, बुराई चहीं। जिसने धनुष 
को तोड़ा हो वह समाज से अल्लग हो जाय; अन्यथा सब राजा 
मारे जायेंगे । शिवजी के धनुष का तेड़नेवाला व्यक्ति, सहख्नबाहु 
के समान, सेरा शत्र है| इस पर लक्ष्मणजी बोले-- हमने 
बचपन में बहुत से घलुष तेड़े हैं। तब ते आप इतने क्रोधित नहीं 
हुए। इस धनुष पर आपकी विशेष प्रीति क्‍यों है, जे। आप इतना 
क्रोध कर रहे हैं ?” इससे परशुरामजी का क्रोध ओर भी बढ़ा । 
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उससें और लच्सणजी में बहुत छुछ कह्दा-सुनी हुई | परणुरामजी का 
क्रोध बढ़ता ही गया । रामचंद्रजी ने विनीत वबाक्यों से परणुरामजी 
की शांत करता चाहा । कितु परशुरामजी ने यह सममक्का कि 
लक्ष्मण रामचंद्रजी के आदेश से दी इतना कह-सुन रहे थे । राम- 
चंद्रजी मे उसकी बड़ी प्रशंसा की ओर कदहा--आप ते ब्राह्मण हे । 
आपके छुठार के आगे मेरा यह सिर है । वे आपका सेवक 
हूँ! परशुरामजी ने रामचंद्रजी से युद्ध करने कं कहा, जिसे शस- 
चंद्रजी ने यह कहकर टाल दिया-- हम आपके सेवक हैं। सेचक 
और स्वासी से केसा युद्ध ! 

“तत्पश्चात्‌ रामघंद्रजी ने ऐसी बातें कहीं जिनसे परशुरासजी के 
बुछ ज्ञान हुआ। उन्होंने अपना धनुष-वाण चढ़ाने के लिये रास- 
चंद्रजी का दिया । वह उनके हाथ में देते ही स्वयं चढ़ गया । 
तब प्रशुरामजी की विदित हा गया कि रामचंद्रजी साधारण राज: 
कुमार नहीं, वरन्‌ परस ब्रह्म हैं। अतः रामचंद्रजी की स्तुति कर, 
अपने पूर्व-कथित कठार बचने के लिये क्षमा-याचना करते हुए, वे 
बन में तपस्या करने चल्ले गए | 

“अब रास और सीता के विवाह की तैयारियाँ होने लगीं | 
जनकफपुर सजाया गया। मंगल-वाय बजने लगे | युवत्तियाँ गाने 
लगीं |. अयोध्या के दूत भेजकर दशरथजी बुल्लाए गए। यह 
ससाचार सुनने पर वे बड़े प्रसन्न हुएण। सारे अयोध्यावासी बहुत 
सुखी दहुए। वे लोग भी अपने अपने घर सजाने लगे | 

बाराच बहुत सुंदर थी। भांति भाँति के बाजे बजते थे | रथ 
घोड़े और हाथी एक से एक बढ़कर थे। बारात बड़ी धूमधाम से 
जनकएंर पहुँची । सहाराज जनक अगवानी के लिये आए | बारात 


'एक सुंदर जनवासे में ठहराई गई । सीताजी ने बारातियों की सेवा 
के लिये सब सिद्धियों का भेज दिया। हाराज दशरथ तथा 
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अन्यान्य अयोध्यावासियों से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण प्रेम- 
पूृवेक मिलते । ह 

“चारों राजकुमारों को देखकर जनकपुर के लोग सुग्ध हो जाते 
थे। लियाँ सनाती थों कि उनच्र सबका विवाह जनकपुर में ही 
है।। महाराज जनक शुभ मुहूर्त में, बड़े बड़े आदमियों के साथ, 
राजा दशरथ को बुलाने के लिये जनवासे गए। धहों पहुँचने पर 
उन्हें अयोध्या-वरेश का सम्राज उनसे भी बढ़ऋर दीख पड़ा । 
इधर बहुत से बाजे आदि बजने लगे, उधर देवता लोग भरी अपने 
अपने विमानों पर चढ़कर विवाह देखने के लिये आए | 

“बारात के पहुँचने पर रानी ने आरती उतारी। देवांगनाएँ थी 
लिये का रूप घारण कर, जनक के रनिवास के साथ सिल्कर, सुंदर 
गान करने छगीं। राची को श्रीरासचंद्र का सुख देखऋर अवशेनीय 
आनंद प्राप्त हुआ। आरती करने के पश्चात्‌ उन्होंने प्रध्ये दिया । 
फिर श्रीरासचंद्रजी विवाह-संडप सें पहुँचे । वहाँ भाठ, बढ, नाई 
और बारी आदि न्यौछावर पाकर उन्हें आशीवांद देते थे । 

“इसके अनंतर जनक दशरथजी से मिल्ते । दोनों का सिल्लन 
देखकर देवता तक सराहते थे। पा और अध्य देते हुए 
महाराज जनक उन सबकी मंडप में ते आए। उन्हेंने सबका अपने 
हाथों आसन दिया और वासदेव, वशिष्ठ तथा विश्वासित्र आदि 
ऋषियों की पूजा की | महाराज दशरथ की पूजा करने केप खात्‌ सब 
बारातियों को ऊँचे झँँचे आसनें पर बिठाया। देवता भी ब्राह्मण 
का वेश रखकर यह सब लीज्ा देख रहे थे । 

“टद्वीक ससय पर सीताजी सखियों सहित आई । राजा जनक 
और रानी दोनों ने जल के थाल भर रखे | जनकजी ने श्रोरासचंद्रजी के 
चरणें की पूजा की। दोनों कुलगुरुओं ने शाखेन्वार कहे और 
रास-सीता का पाणि-प्रहण कराया | जनक ने रासचंद्रजी की कन्यादान 


२४६ तुलसी के चार दल 


दिया | यथाविधि हवन किया गया, फिर गॉठ जोड़कर आँवरें होने 
लगी। सीताजी के सिर में सिंदूर देते समय राम्रचंद्रजी की शोभा 
अपूरव थी । 
षि' बशिप्ठजी के सताहुसार मांडवी, श्र॒वकीति और 

उसि ज्ञा का विवाह भरत, शत्रुत्न आर लक्ष्मण से कर दिया गया। 
दायज का ते कहना ही क्या घा। एक से एक बढ़कर वस्तुएँ 
दी गई। याचकों की भ्रीपूरी चाँदी थी। सहाराज जनक ने 
दशरथजी की सली भॉति पूजा की । वत्पश्चात्‌ दशरथजी जनवासे 
को लाठ आए | 

“चारों कुसार अपनी अपनी वधुओं के साथ जनवासे आए | 
जवकपुर में आनंद से रहते हुए महाराज दशरथ को कई दिल 
बीच गए । एक दिन उन्होंने महाराज जबक से बिदा माँगी | विश्वा- 
मित्र और शतानंद के कहने पर जनक विदा करने के लिये उचचत 
हुए। बारात का जादा सुनकर सब जबकपुर-निवासी व्यथित 
हे गए। इधर चारों राजकुसार बिदा होने रनिवास गए | 
सीताजी को उनकी माता ते बहुत शिक्ता दी। फिर प्रेम से रानी 
ओर राजा ने उनकी गत्ते लगाया । अत में सब राजकुमारों को 
विदा किया । 

“बारात के साथ साथ जनक कुछ दूर तक पहुँचाने गए। 
दशरथ, सम ओर मसहासुनि विश्वामित्र की वंदना करके 
द आए | 

बारात अयोध्या के निकट पहुँची, पुरवासियों का बड़ी प्रस- 
तता हुई। सब लोगों ने अपनी दूकानें और अपने घर सुसज्जित 
किए। शुभ सुहूते में महपि वशिष्ठजी के आदेशानुसार शिवजी 


आर गणंशजी का स्मरण कर महाराज दशरथ ने अयोध्या सें 
प्रवेश किया । 


ते 
लत 
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“दानियों को अस्ीस प्रसन्नता थी। इउच्होंने विधि-पूर्वक 
परिछन की तैयारी की । पुरवासियों ने सब कुमारों की आरती 
की। वे लोग सहल सें सुंदर सुंदर आसनों पर बिठाए गए | 

“सब काये विधि-पूवेक पूर्ण किए गए। तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र 
महाराज दशरथ से बिदा हुए। सब लोग जहाँ-वहाँ राम-सीता- 
विवाह का अभूतपूर्व व करते थे । 

“राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या मे प्रतिदिन आनंद 
बढ़ता गया |? 


इन तीने कथाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
काव्य की दृष्टि से गोस्वामीजी ने रासचरितसानस सें जिन प्रसंगों का 
समावेश किया है, उनका जानकी-मंगल? में बहिष्कार किया गया 
है। उसमें परशुरामजी धनुष-भंग के ही बाद नहीं आते वरन्‌ बारात 
के लाटते समय मिलते हैं। यही क्रम वाल्मीकि सें भी है। 'जञानकी- 
संगल' में सी, वास्मीकि-रासायण की आँति, फुलवारी की योजना 
नहीं है। परंतु चरित्र-चित्रण गोस्वासीजी का निजी है। उनके 
उपास्यदेव के संपकी में जे। आता है वह गोस्वामीजी की ही भॉति 
भक्ति करता हुआ दिखाई देता है-- 
'रामहि' भाइन्ह सहित छबहि' सुनि जोहेड । 
नेन नीर, तल्चु पुल्नक, झूप सच मसोहेड ॥! 
विश्वामित्र का ऐसा स्वरूप वाल्मीकि में नहीं है। रासचंद्रजी 
के बाल-स्वरूप के वात्सल्यरस वाले क्रिया-कलाप जेसे 'जानकी- 
मंगल! में हैं वैसे अन्यत्र नहीं हैं। 'महि महिधरनि लपन कह 
बलहि बढ़ावन! अथवा 'दिसिकुंजरहु कमठ अहि काला। घरह 
धरनि घरि धीर म डोल? आदि के सदश प्रसंग वाल्मीकि? में 
नहीं हैं; और न, 
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पतियताता के समय भोस चह बायट । 


दुरीदुरा करि नेग्ु. सुनात जनायह ॥ 
की भाँति मास के आने का प्रसंग ही उससें है। कदाचित्‌ 
'पाप्स! में भी यह प्रसंग नहीं है। इसके सिवा और भी कुछ 
रस्में का वर्शव जानकी-संगल में है; पर॑तु वाल्मीकि-रामायण? 
में वहीं है। जाबकी-संगल में सम-सामयिक प्रभाव काफी है। 
रास के चरित्र-चित्रण में ते वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसी- 
दास एक दूसरे से बिल्कुल मित्र हैं। गोस्वामीजी अपने उपास्यदेद 
के गुरु से पहले जगा देते हैं-- 
गुर ते पहिलेहि जयतपति जागे रासु सुजान ।' 
और वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
'कीाशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या पवतेते। 
उत्तिष.्ठ नरशादूज्न, कतैव्य॑ देवमाहिकम्‌ ॥! 

( वाल्मीकिन्रासायण ) 
वाल्मीकि-रामायण सें विश्वामित्र भक्त के रूप में अयोध्या नहों 
जाते। ताड़ुका इतनी शीघ्रता से तिह॒त नहीं होती । इसी प्रसंग 
में 'वाल्मी कि-रामायण! का विश्वामित्र-वर्णन यद्यपि वास्तव में है ते 
प्रशंसा के लिये परंतु वशिष्ठ-संचष के कारण छसमें भद्दापन आ गया 
है और कुछ अप्रासंगिक सा जँचता है। गोस्वामीजी ने उसे बिल्कुल 
उड़ा दिया है। 'रामचरितमानस”? की अहल्या पत्थर के रूप में 
सामते नहीं आती कि रामचंद्रजी चरणों से स्पशे करें। वहाँ 
तो रास स्वयं उसके चरणों का स्पशे करते हैं। राजाओं का 
सेना लाकर ऋूगड़ना भरी मानस” में बहों है। मानस की 
बीरबिहीन सही मैं जानीः और “जों तुम्हार अनुसासन पावौं?-..- 
ये उक्तियाँ वाल्मीकि-रामायण में नहों हैं श्रैेर व उसमें दशरथ 
प्रतिदिन जनक से बारात बिदा करने का आग्रह ही करते हैं । 
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लक्ष्मण और परशुराम का ओजस्वी संवाद भी मानस! के रच- 
यिता की ही डउपजञ्ञ है। 

पाठ-पुरतक होते के कारण जानकी-मं गल्लः एक ओर कथा- 
विन्यास में तो 'वाल्मीकि-रामायण”ः का अनुसरण करती है और 
दूसरी ओर भत्तिसाव में मानस” का झाशे भरी सासने रखती है। 

ऊपर बतल्ाया जा चुका है कि 'पारवती-मंगल्नः की भॉति 'जानकी- 
सगल! भरी एक खंड-काव्य है। प्रबंध-काव्य अथवा झआख्याब- 
काव्य के अंतर्गत महाकाव्य के पश्चात्‌ खेड-क्ाव्य का ही स्थान है | 
इस देने का भेद अन्यत्र दिखाया जा चुका है। भारतीय साहित्य 
में प्रबंध-काव्य का जितना सम्माव रहा है उतना रकुट छंदों का 
नहीं । स्फुट छंद में काव्य का सम्यक्‌ रफुरण वैसी विशदता के 
साथ नहीं हो पावा जेसी विशद्ता के साथ प्रबंध-काव्य में हो 
सकता है। उसमें रस की थ्री उतनी अभिव्यक्ति नहीं है सकती । 
सार्सिक स्थलों की लड़ी सें पात्रों का चरित्न, परिस्थियों के संघर्ष से 
निखरकर, और थी चमकने लगता है। हृदय कभी हप से पुलकित 
होता है, कभी विषाद होता है; कभी उक्ति-वैचित्र्य से चित्त चम- 
त्कव होता है, कभी कथा-प्रवाह में प्रवहमाव रहता है। यह संपूर्ण 
वातावरण स्फुट छंद में नहीं उपस्थित किया जा सकता। एक 
विशेष भावना को लेकर वह भावल्लोक के झँचे से ऊँचे प्रासाद में 
बिचर सकता है परंतु उससे हृदय का उतना स्थायी टिकाव नहीं है 
जितना कि प्रबंध की उत्तम रचना, गुंफन के उत्चक्ाव से है। यही 
कारण है कि प्रबंध-रचनाकार आख्यान-लेखकों का स्थान साहित्यिक 
क्षेत्र में स्फुट छंदों के स्चयिताओं से ऊँचा साना गया है, यद्यपि 
ऐसा कहीं उल्लेख नही है । 

भारतीय संस्कृत-साहित्य मे, आरंभ से ही, बड़े बड़े कवियों की 
प्रेरणा प्रबंध-काव्य की ही ओर रही । सहासारत और रामायण 
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के लेखकों ने कहीं प्रथक स्फुट छंद नहीं लिखे। उदाहरणों के 
रूप में कुछ वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त पढ़ों के अतिरिक्त संस्कृत का 
काव्य-निर्भीरिणी अधिकवर आख्यान को ही छूप में निर्यत हुई । 
अश्वपेष, कालिदास, श्रीहषे, बाण, माधव, भवभूत्ति, भारवि तथा 
दंडी आदि कवि, अपने आख्यान-का््यों के ही कारण, प्रसिद्ध 
परवर्ती कवियों ने भी इन्हीं का अनुकरण किया । संस्कृद के जिस 
कवि ने केवल्ल स्फुट हंदों की ही रचना की, कोई प्रवंध-काव्य नहीं 
लिखा, वह साहित्य में ऊँचे स्थाव का अधिकारी सहीं हो सका | 
शीत-गाविदः के ज्लेखक ने रस से परिष्छुत गीतें की रचना अवश्य 
की---जिमकी ग्रतिध्वनि को हिंदी के बहुत से स्फुट छांद्वों के रच- 
यिताओं ले, विद्यापति के अनुकरण से, महण कर अपनी कासल 
कांत-पदावल्ली में उद्बेाधित किया--परंतु वे स्वर्य एक आख्यान- 
प्रधाव रचना के निर्माता थे । 
हिंदी में भी काव्य-परंपरा का प्रधान अश आख्याव-काज्य ही 
रहा है। वीरगाथा-काल की सारी रचनाएँ इसी परिपाटी की 
पोषक हैं। स्फुट छंदों की संख्या कम है । कवीर का युग एक विशेष 
परिस्थिति का द्योतक है। स्वयं कबीर और उनके अनुयायी, अशि- 
जलित होने के कारण, पंबंध-काव्य लिखने में नितांत असमथ थे, परंतु 
डलके परवर्ती कवि कुतब॒न, संभून तथा जायसी ने उसे पुऑर्जीवन 
प्रदान किया । इन सुसलमान कवियों की रचनाओं से आख्यान- 
काव्य विकास की सीमा तक पहुँचता हुआ दीख पड़ता है । 
गेस्वासी तुलसीदास का रामचरित्सानस परिपक्व और पूर्या 
आख्यान-काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्छत-साहित्य मे 
भी उसकी समता का भ्रंथ कठिनता से सिल्लेगा। गेस्वासीजी ने 
और पंथ भी लिखे जिनमें कुछ तो प्रबंध-काव्य हैं, कुछ में प्रबंधा- 
भास है और कुछ स्फुट छंदों में हैं। प्राशचंद चै।हान का रामायण 
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सहानाटक भरी प्रबंध-काव्य है। कृष्णभक्ति-घारावाले कवियों में 
प्रबंध-रचना की इतनी प्रेरणा दृष्टिगव नहीं होती । इसका कारण 
स्पष्ट है। वाल्मीकि-रासायण की भॉति उनके बायक का कोई सुंदर 
प्रबंध-काव्य संस्कृत से न था। भागवत में श्रीकृष्ण का केवल 
एकांगी चित्र है। उससें स्फुट रचना की ओर कवि की प्रवृत्ति 
अधिक है। यही कारण है कि सूरदास तथा उनके अलुयायियों 
के; प्रबंध-काग्य लिखने में सफलता बहीं मिली । सूरदास ने प्रबंध- 
का व्य के रूप सें 'सुर-रामायण? लिखने का प्रयास किया परंतु वे 
असफल रहे। केशव की 'रामचंद्विका? क्री प्रबंध-काव्य लिखने 
का ही प्रयास मात्र है। 

रीति-काल के कवियों को आचाये बनने की धुद थी। उनकी 
क्ृतियों में स्फुट कविवा का ही बाहुल्‍य है। उन्हें दरीति-पंथें का 
प्रणयत करना अधिक रुचिकर था। रीति-अंथों में निरूपित श्रत्त॑- 
कारों आदि के उदादरण-स्वरूप ही उन्होंने कविता की; अतः स्फुट 
छंद का सहारा लेना उनके लिये स्वाभाविक ही था। बाद का रघु- 
राजसिह्द-कृत सीय-स्वयं वर प्रबंध-काव्य कहा जा सकता है। भारतेंदु 
हरिश्चंद्रजी की प्रवृत्ति बाठकीं की ही ओर अधिक रही | 

वर्वमान युग में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से अनुवादित कुछ 
प्रबंध-काव्यों की रचना हुई है। इनमें पं० रासचंद्र शुद्ध का बुद्ध- 
चरितः और बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त का मेबचाद-बध” सर्वश्रेष्ठ हैं । 
बाबू जयशंकर प्रसाद? की प्रगति चाटठक और कहानियाँ लिखने 
की ओर अधिक है। उनका सनन्‍्वंतरः अभी भविष्य के गे से 
अन्य कवियों की प्रेरणा स्फुट छंदों की ही ओर है। अँगरेजी 
के संपर्क और कवि-सम्मेललनों के आधिक्य से इस बृत्ति को 
प्रेत्साहल मिल रहा है और प्रबंध-रचना का कार्य्य प्राय: गय में 


हो रहा है। 


२५२ तुलसी के चार दल 


प॑० अयोध्यासिहजी उपाध्याय का प्रिय-प्रवासः एक अच्छा 
आख्यान-काव्य है, यद्यपि उसकी भाव-व्यंजना शब्दाडंबर के बाक्क से 
दब सी गई है| स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदासजी 'रत्लाकरः-रचित गंगा- 
बतरण! ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ छेोटा-सा प्रबंध-काव्य हे। बाबू 
मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेतः और 'यशाधरा? खड़ी बोली के श्रेष्ठ प्रबंध- 
काव्य हैं। एक प्रकार से गास्वामीजी के सानस! के बाद, हिंदी 
में, 'साकेतः का ही स्थान है। लाल कवि का छत्र-प्रकाश' भी 
अच्छा है; परंतु उसमें तायक के प्रति वह भक्ति और अथुराग नहीं 
जे 'साकेतः सें है। 'साकेतः का सा उत्तम काव्य लिखना सरल 
नहीं है। जिन स्थत्तों ओर पात्रों का चित्रण गास्वासीजी की लेखनी 
से छूट गया था उन्हें भी गुप्तजी की मासिक पहुँच ने आलेकित 
कर दिया है। इसके सिवा गुप्तजी ने और भी आख्यान-ऊाव्यों 
की रचना की है, जे अच्छे और सुंदर हैं। इधर उनके जयद्रघ- 
वध? की प्रतिध्वलि पर कविवर 'सरस! ने असिमनन्‍्यु-दधः लिखा है। 
यह कवित्तों में रचा गया है। वास्ैदग्ध्य ओर अलंकारां का साम॑- 
जस्य इससे अच्छा है। सरत-सक्तिः सें भी प्रबंधाभास है । 

प्रबंध-काञ्य के लेखक का बहुत सी कठिनाइयों का सामना 

करना पड़ता है। उससे यदि तलिक भी असावधानी हुईं वे! सारा 
काव्य नीरस और भद्य हो जाता है। उसे पहले कथा के सम्यक्‌ 
विकास का अत्यंत आकर्षक निरूपण करना पड़ता है। केवल 
विषय की उच्चता सब कुछ नहीं है। कम से कम वर्तमान युग 
ऐसा स्ीधा-लादा नहीं कि वह केवल इतने से संतेष कर ले कि राम 
अथवा रूष्ण की गाथा गाई गई है । आजकल ले।ग किसी रूढ़ि की 
ओर ध्याल न देकर आरंभ की असाधारणता, मध्य की जटिलता 
ओर अंत की विचित्रत्ता से ही प्रभावित होते हैं। आजकल के समा- 
जाचक यही देखते हैँ कि कबि ले किस सुंदरता के साथ, असा- 
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धारण ढंग से, कथा का विस्तार कराया है और उसकी पूर्ण॑ता सें 
तनिक भी व्याथात नहीं पड़ने पाया । इ॒न्हें व ते “चंद्रकांता? का 
जासूसीपन रुचिकर है और न जयद्रथ-वधः की सरलता | 


कथा-विकास में वहो कवि सफल माना जायगा जे चुन चुन- 
कर ऐसे मामिक स्थत्ल सामने ल्ावे जिनसें रागात्मिका वृत्ति लीन 
हो जाय और जिनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से आनंद का पूर्ण उद्गेक 
हो। साथ हो वह ऐसी परिस्थितियों का हाथ॑ से न जाने दे 
जिनके समागस से पात्रों का चरित्र, अपनी अपनी दिशा की ओर, 
मनिखर सके। गोश्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस इस 
दृष्टि से बहुत अच्छा अंथ है । 


पात्रों के प्रकृत स्वरूप का निश्चय किए बिता कथा-प्रवाह में 
यदि उन्हें किसी विशेष घुमाव सें डालने का प्रयत्न किया जायगा 
ते काव्य में कृत्रिमता आ जायगी। इसके विपरीत, यदि यह स्थिर 
कर लिया गया है कि पात्र का किस परिस्थिति का आदशे बनाना 
है गौर जीवन के कान से चित्र पर उसका आलोक प्राप्त करना हे 
ते। कार्य निस्संदेह सुगम हा सकता है। कथेपकथन में व्यापकता 
और चुस्ती रहनी चाहिए | केशवदास की रामचंद्रिका! और गुप्तजी 
के 'साकेत? में इसके अच्छे उदाहरण विद्यमाव हैं । 


प्रबंध-काव्य के लेखक के सामने एक कठिनता और रहती है । 
वह यह कि उसे अनिवाये रूप से इतिशृत्तात्मक वरणनों का समा- 
वेश करना पड़ता है। केवल रसात्मक वर्णन के भरोसे कथा 
सर्वत्र आगे नहों बढ़ाई जा सकती, और यह संभव भी नहीं कि किसी 
बडे ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति रस से ओव-ओच हा । कवि की सफलता 
इसी में है कि वह इन इतिवृत्तात्मक वर्णनों की अवतारणा इस छुश- 
लता के साथ करे जिसमें पाठक रस” की ही लपेट में इन्हें पढ़ 
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जाय | दे रलात्मक प्रसंगों के बीच में ऐसे स्थलों के सलनिविष्ट कर 
देना कलाकार का कास है। जितने समय तक पूर्व-पठित रसात्मक 
प्रसंग का प्रभाव मच पर जमा रहे उतने ही बीच में पाठक इस इति- 
वृत्तात्मक स्थल्न के! लाँच जाय ओर सँसलते सभत्वते दूसरे रसात्मक 
प्रसंग पर पहुँच जाय। ये नीरस रथल यदि आवश्यकता से अधिक 
लंबे हुए ते! काव्य दूषित हो जाता है। अनेक प्राचीव लेखकों 
ने, अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के उद्देश से, अपने प्रबंध-काव्यों में 
बहुत से नीट्स स्थलों की भरमार कर दी है, जिससे कविता की 
गति मंद पड़कर लुप्तप्राय हो! गई है। कुछ लेखकों में अपने दाशे- 
निक भावों का आवश्यकता से अधिक विस्तार देने का स्वभाव पड़ 
गया है, इस कारण उन्तकी कृतियों में प्रवंध-संबंधो देष आ गए हैं । 
बाबू जयशंकर 'प्रसादः के नाठकों में यह वृत्ति बहुधा देखने सें आदी 
है। छुछ दूसरे लेखकों में देशानुराग के साथ साथ समाज-सुधार 
की भावना इतनी बलवती होती है कि वे स्थान स्थान पर रुककर 
इसके संबंध सें कुछ व कुछ कहना चाहते हैं। यह व्यापार जब 
सीसा का अतिक्रमण कर जाता है और कवि में उपदेशक की ऋऋलक 
दीखने लगती है तब उसका काव्य अपने वास्तविक आसन से च्युत 
हो जाता है। बाबू सैथिल्लीशरण गुप्त की रचनाएँ कभी कभी इस 
दुबेलता से आक्रांत हो जाती हैं। स्वयं गोस्वामीजी भी इस देष 
से बचे नहीं हैं। रास में देवत्व की स्थापना के पीछे वे इतना 
अधिक पड़े रहते हैं कि बहुधा कथा-प्रवाह को रोककर इस विषय 
में कुछ न कुछ कह बेठते हैं। सारांश यह कि कवि को केवल यही 
नहीं सेचना है कि उसे क्‍या कहना है वरन्‌ यह भी विचार 
करना है कि क्‍या न कहता चाहिए। कवि जिस प्रकार अपने 
हृदय-तत्ब के गुद्य से गुहठ्ा स्थान को उकसाकर ज्वालामुखी का 
“विस्फोट उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह अपने दूसरे सजीव ज्वात्ता- 
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मुखी पर तवा भी रखता है। भुल्ाव की सस्ती में सजगता की 
चेतना वा सूल्य बहुत अधिक है। कवि को भूला हुआ सजग 
रहना चाहिए ओर सजग होकर सूलना चाहिए । 
एक और बात भी ध्यान देते की है। संसार में बहते हुए 
'रस? को जेसे का तैसा समेटकर रख देना ही काज्य नहीं है। वैसे 
ते करुणरस की तनिष्पत्ति क्रंदंब करती हुई किसी विधवा से अधिक 
कदाचित्‌ ही कहीं मिले । डसके पति का ग्त-शरीर लिकट पड़ा 
मे । वह छाती पीट रही है ओर अपने केश नाच नेचचकर भाग्य को 
कस रही है। आलंदव-उद्दीपत तथा भाव, विभाव, अछुआाव और 
सेचारी भार सब उपस्थित हैं। यदि चित्र-कल्ना द्वारा यह सब दृश्य 
सकित कर दिया जाय अथवा थासाफोान द्वारा विधवा का सारा 
शेना-कराहना ग्रहण कर लिया जाय ते थी इन देने कल्लाओं का प्रद- 
शैन काव्य न हो सकेया। हम प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ देखते श्र 
ऐसे रुदन सुनते हें; परंतु उनसे काव्य का सा संतोष नहीं प्राप्त होता । 
फोई युद्ध देखकर अथवा दे व्यक्तियों का परस्पर गालियों देकर लड़ते 
देखकर हम नहीं कह सकते कि हमें शेद्ररस-विषयक काव्य का आनंद 
आता है। ये घटनाएँ अथवा गालियाँ ज्यों की त्यों लिख देने से 
शद्ररस की कविता भी नहों बन जाती। इन बाह्य स्वरूपों को 
काट-छॉटकर उपयोगी और अतुपयोगी का वर्गीकरण तथा नए 
तथ्यों को ऊपर से मिल्ाना ही वास्तव में काव्य-ऋला है, जिसका 
संबंध वास्तविक तथ्य से है भी और नहीं भी है। प्रबंध-काव्य के 
लेखक को, नैसर्गिक परिस्थिति तथा घटनाश्रों का वर्णन करते सम्नय, 
इस बृत्ति को ध्यान-पथ से दूर न करना चाहिए। 
'जावकी-मंगल” कोई बड़ा काव्य-प्रंथ नहीं है। गेस्वामीजी 
ने उसे ते केवल 'सानस” से संकलित करके, दूसरे छंद में, प्रथक्‌ 
रूप में दैनिक पाठ के लिये रखा है। उसमें जे। प्रबंध-दोष आ 
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गए हैं उनकी ओर भी पाठकों का ध्यान हम आक्ृष्ट करना चाहते हैं। 
यो ते! सारी कथा ऐसी संक्षिप्त कर दी गई है कि उसने केवल बणे- 
नात्मक इतिवृत्ति का रूप घारण कर लिया है; परंतु ऐसे स्थलों की भी 
उ्पेत्षा की गई है जहाँ काई सहृदय कवि बहुत कुछ कह सकता है । 
कहीं कहीं कथा बिल्कुल उखड़ी हुईं दीख पड़ती है। जानकीजी की 
प्रशंसा एक-दे। छँदें मे समाप्त कर गोर्वामीजी सहसा जानकीजी और 
उनके स्वयंवर की चर्चा करने लगते हैं। नीचे जे तीन छंद उद्धृत 
किए जाते हैं उनसे स्पष्ट विदित हो जायगा कि गोस्वासीजी इस पंथ 
की काव्य का स्वरूप देने को उतने उत्सुक व थे जितने पाठो- 
पयोगी बनाने के । इन तीन छंदों में कितनी बातों की संज्षिप्त कर 
दिया गया है- 

जनक नास तेहि नगर बसे नरनांयक । 

सब गुनश्रवधि, नव दूसर प्टदर लायक ॥ 

भयउ न होइहि, हे न, जनक सम चरवइ। 

सीय सुता भे जासु सककछ संगलमह॥ 

नुप लखि छुवरि सयानि बाकि शुरु परिजन | 

करि सत रचेउ स्वयंबर सिचधनु धरि पन्र ॥! 
इसी प्रकार गेस्वामीजी एक ओर कथा को कहाँ तक पहुँचा देते हू 
देखिए-..... 

धान विसान कालाहल कोतठुक जहँ तह । 

लीय-बियाह-उछाह जादू कांहे का पहेँ॥ः 


और दूसरी ओर विश्वामित्र को अयोध्यापुरी पहुँचाते हैं-... 
माधिस्ुुच॒च॒_तेहि अवसर अवध सिथधायहु ।' 


रामचरितसानस में यह बात नहों आते पाई | शीघ्रता-पूर्वक कथा को 
आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण भाव-व्यंज्ञना कहीं भरी ऊँची नहीं 
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है। पाई। किसी भी रस का सम्यक्‌ सफुरण नहीं हो सका। कदा- 
चित्‌ गोसखामीजी का यह ध्यान सर्वत्र रहा है कि कथा-विस्तार 
एक घंटे के पाठ से अधिक न होने पावे । “रामचरितसानस? फे 
शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य इसमें ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं | 
कथा का धार्मिक स्वरूप अक्षुण्ण रखने के कारण गोस्वामीजी की 
काव्य-कल्ा ने श्रंथ में कोई परिवर्तन नहीं किया । 
संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति ग्रंथ में सर्वत्र दिखाई देती है। उदा- 

हरणा्थ कुछ छंद नीचे दिए जाते हैं-- 

वी तादुका;। राम जानि सब लायक। 

विद्यान्संत्र-रहस्य द्ि सुनिनायक ॥ 

९ 4 २५ ५ 

बानु घानु जिसमि गयउ, गवहि दुसकंधर | 

के अवनीतल इन्ह. सम बीरघुरंघरु ॥! 
जानकी-मंगल का कथा-प्रसंग, किंचित्‌ हेर-फेर के साथ, रामाज्ञा- 
प्रश्न के क्रम से मिलता है; परंतु इससे इसके रचना-क्षाल्न दो विषय 
में कोई अरमात्मक सिद्धांत स्थिर करना बुद्धिसता का काम नहीं है। 
संक्षिप्त होने के कारण ही इस ग्रंथ में फुलवारी का वर्णन नहीं 
आया है। पाठोपयोगी ग्रंथ में शगारिक वर्णन अधिक शोभा 
भी नहीं देता । जनक का यह कथन--- 

श्ब जनि कोड माखे भट मानी | 


बीर बिहीन मही में जानी।ए! 
अथवा लक्ष्मण का दर्पपू्ण उत्तर ग्रंथ के संक्षेप करने की प्रदृत्ति के 


कारण ही निकाल दिया गया है। परशुराम के आने का क्रम 
ते गीतावली?ः और कवितावली!? में भी इसी प्रकार हे । 

सारांश यह कि जानकी-संगल्ल” में प्रवंध-देषष विद्यमान ह | 
जब यह ग्रंथ कविता की दृष्टि से लिखा ही नहों गया, केवल पाठ 
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के लिये लिखा गया है, तब कविता के उच्च सिद्धांतों की दृष्टि से 
इसकी समीक्षा करना अनावश्यक है। परंतु इसका यह अथ्थ नहीं 
कि इस ग्रंथ में काव्य-गत सोंदय है ही नहीं । 
यद्यपि जानश्ली-मंगल” गेस्वामीजी की उत्कृष्ट कृति नहीं है 
तथापि इससें भी कई अच्छे अच्छे स्थल्न हैं जिनमें गे।स्वामीजी की 
प्रतिभा काँकती हुई दिखाई देती है। नीचे दिए हुए पद में एक? 
शब्द की पुनराइत्ति से, और उसे तीन विभिन्न क्रियाओं में गूँथकर, 
भीड़ का कैसा सुंदर चित्र सामने खड़ा किया गया है--- 
“एक चलहि , एक बीच, एक पुर पेठहिं ।? 
इसी प्रकार लोकीक्ति के नगीने से जड़ी निम्नलिखित उक्ति कितनी 
स्वाभाविक हुई है-.. 
“इस सनाइ असीसहिं जय जस पावहु । 
न्हात खसे जवबि घार, यहरु जनि ल्ावह ॥? 
बालभाव का जैसा अनूठा चित्र नीचे की पंक्तियों में दिखाई 
देता है वैसा 'रामचरितमामसः सें भरी कहीं नहीं दीखता। हाँ, 
गीतावली? में इस प्रकार के छंद निस्संदेह मिलेंगे |--- ' 
'गिरि तरू बेलि सरित सर बिपुल बिलेकहिँ । 
धावहि' बारू सुभाष, विहँग सृग रोकहि ॥ 
एकुचहिः मसुबिहि सभीत बहुरि फिरि आवहि। 
तोरि फूल फल किसलय साल बनावहि ॥! 
अलंकार की सहायता से यह उक्ति भी कितनी सुंदर बन गई है-... 
'देखि सनेहर सूरति सन अलुरागेड । 
बंधे सनेह विदेह, विराग विशागेठ 7 
इसमें “वि! उपसर्ग संवर्धनात्मक और निषेधात्मक दोनों अर्था 
में अयुक्त है। नीचे के पद की, अनुप्रास के छींटों से आह रूपक 
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हि 


की पीठ पर बैठी हुईं, उक्ति भी सुंदर ही कही जायगी। थाव 
का कितना सुंदर विश्लेषण है-- 


जप रानी पुरलेग रामतन चितवहिं । 
संज मनारध-कछूस भतहें अ्ररू रितवहि ॥? 


इसी प्रकार, कातर प्रेमी, विरह-प्रवाह में बहता हुआ, शकुनों 
की प्राचीन रूढ़ि सें किस प्रकार उल्लक्कर रह जाता है, इसकी 
अनूठी अभिव्यंजना के दशेन करना हो ते सीताजी की मानसिक 
दुबेत्ता का चित्र देखिए-- 


“'होाति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथहि | 
फरकि घाम भुज नयन देहि” जज्ु हाथहिं ॥? 


'जानकी-संगल” यद्यपि अलंकार-अ्धान ग्रंथ नहीं है, तथापि 

“इस ग्रंथ में, स्थान स्थान पर, अलंकाशें की योजवा की गई है। 

पहले ही छंद में अनुप्रास की छटा है। 'सीय लचब्छि जहँँ प्रगठी 

“सब सुखसागर' सें रूपक स्पष्ट है। अल्ंकारों के कुछ उदाहरण 
गौर लीजिए--. 


'रूप सील बय बंस विरुद वल् दल भज्ते । 
मनहुँ पुरंदरनिकर  डउतरि अवनी चले ॥? 
(हित मुद्ति, अ्नहित रुदित सुख, छुबि कह्ृत कवि घनुजाग की । 
जनु भार चक्‍क :चक्कार कैरव सघन कमल तडाग की ॥ 
( वस्तूस्प्रेज्ञा ) 


द्वानव देव निसाचर किन्नर अहियन। 
सुनि घरि घरि नृपवेप चले प्रमुव्तिमन ॥ 
( पुनरुक्वदाभास 2 
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कीसिक दीन्हि अ्सीस सकल प्रसुदित भई । 
सींची सनहूँ. सुधारस कलपलता नई ॥' 
( क्रियोत्प्रेत्ञा ) 
वीचि लेक 'प्रवलेकहि नहि. उपमा कोड । 
दसरथ जनक समान जनक दुसरथ देाठ ॥! 
( अनन्येपसा ) 


अलंकारों के अधिक उदाहरण देकर पुस्तक का कल्नेबर बढ़ाना 
हमें अभ्रीष्ट नहीं, अत: उनका प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। 

गे।र्वामीजी वेद! शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में करते हैं, 
जिससे उसका अथे केवल ऋक्‌, साम, यजु: या अथवे तक ही 
सीसित नहीं रहता। उनका वेद? वही है जिसमें सारे धार्मिक 
और नेतिक सिद्धांतों का विवेचन हो | 


देख सुदावन पावन बेदु घखानिय। 
में भी 'बेद! किसी वेद-विशेष के लिये प्रयुक्त नहीं है। उनके पर 
ओर थ्ंथों में भी इसी प्रकार के उदाहरण मिल्लेंगे । 
'सयउ न होइहि, है न, जनक सम नरबह्ट । 
ऊपर कं पद से “'नरवइ? शब्द विचारणीय है। यह नरवरः शब्द 
का ठेठ अपभ्रंश रूप है। गोास्वासीजी की उत्तियों में ऐसे प्रयोग 
अन्यत्र सी दृष्टिगत होते हैं। अन्य भंथों की भाँति जानकी-संगल' 
में सी दे-एक स्थान पर गोास्वामीजी ने रास में देवत्व की स्थापना 
करने का प्रयत्न किया है; जेसे-. 
'सुनत खबन हिय बसहि सीय-रघुनायक? । 
# रुप व 
अतरजामी राम सरम सब ' जानेड । 
धनु चढ़ाइ कातुकहि कान छूगि तानेड ॥? 


है । 
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वैवाहिक रीतियों का वर्णन भी बहुत संक्षिप्त रूप में आया 
१६०-१६७ छंदें तक इतका चर्चा हुई है? । कुछ रख्में का 


उल्लेख १२७-१२५८ और १२८ छंदें में सी किया गया है| | 





विन तलथीण थी तन जननम-, 


# ले ले माँ सुशासिनि मंगल गावहि । 


नजजन अजनितत-ल--क++--२२+क>«»-+े--+++>मकम०क 


कुंवर कुवरि हिल गनपति गोरि पुजावहि ॥ १६० ॥ 


अगिनि थापषि सिथिल्लेस कुसोदक लीन्हेठ । 
कन्यादान बिधान संक्रलप कीन्‍्हेड ॥ 
संकल्पि सिय रामहि समर्पी सील सुख सोभामई । 
जिमि सकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्री सागर दई। 
सिदूरबंदन होम छावा होन लागीं भविरी | 
सिलपे।हनी करि मोहनी सन हरयो मूरति साविरी ॥ 
यहि. बिधि भये बिबाह उछाह पविहूँ छुर। 
देहि. असीस सुनीस सुमन बरपहि खुर॥ 
मनभावत बिधि कीनन्‍्ह, मसुदित भामिनि भई । 
बर दुलहिनिहदि लेवाइ सखी काहबर गे ॥ 
निरखि निछाचरि करहिं. बसन मनि छिसु छिनु । 
जाइ न बरनि विनोद मोदसय से दिलु॥ 
सियआता के समय सोम चहँ आयउ । 
हुरीदुरया करि. नेसयु सुनात जनायउ ॥ 
चतुर नारिबर ऊँवरिहि रीति सिखावहि | 
देहि गारि लहकौरि ससे सुख पावदि ॥ 


| गुनिगन बोलि कहेउ नूप संड़िव छावन। 


गावहि गीत सुवासिनि, बाज बधावन ॥ 
सीय-राम-हिव.... एूजहिं. गोरि ग़नेसहि | 
परिजन पुरजन सहित प्रमोद नरेसह्दि ॥ 
प्रथम हरदि बेदव करि मंगल यावहि । 
करि कुलरीति, घलस घधपि तेलु चटावहि ॥ 


१६१ 


१६४ ॥ 


दर ॥ 


3६८६ ॥ 


१६७ ॥॥ 


१२७ || 


श्द्व्श तुलसी के चार दल्त 


गोस्वामीजी ने वैसे वो सर्यादा का पावन करना अपना परम 
कर्तज्य समझता है; परंतु नीचे के दे। छंदें में उन्होंने ल्च्चण को 
चर्चा न मालूस क्‍यों राम से पहले कर दी है 


“क्ेहि सुकृती के छुंवर” कहिय झ्ुनिनायक । 
गोर स्थासम छुविधाम घरे धनुसायक,॥ 
काकपच्छ सिर, सुभगय॒ सरोरुददल्लोचन । 
गौर स्थास सत-कोटि-कास-मद-से।चन ॥ 


यह अझसावधानी कदाचित्‌ शीघ्रता के कारण हो गई है; क्योंकि 
गौर और 'स्यास! शब्दों का क्रम बदल देने पर भी उद्धृत पद्म में 
“छंद्देसंगः दोष नहीं आता। 
जानकी-संगलः में, एक स्थान पर, लिखा है-- 

रास दीख जब सीय,  सीय रघुनायक । 

दोउ तन तक्ि तकि सयनब सुधारत स्रायक ॥* 
इन पंक्तियों से गोस्वासीजी ने रास और सीता का परस्पर प्रेमा- 
नुभव बतलाया है। उसमें किचित्‌ अधीरता और व्याकुल्नता लाने 
के य्न में उन्‍होंने कामदेव द्वारा 'सायक सुधारने? की चर्चा कर दी 
है। 'सयनः के समावेश से प्रेमलेक का उज्ज्वल आलेक मंद पड़ 
जाता है। अपने उपास्यदेव और अपनी उपास्यदेवी के संबंध 
सें गोस्वासीजी ने ऐसी भावना बहुत कुछ व्यक्त की है। परंतु 
कासदेव का अश्लील देव क्‍यों समझा जाता है। इस प्रसंग 
का अश्लीक्ष समकना आलेाचक में बुद्धि की कमी प्रदर्शित 
करता हे। फुलवारी के समावेश से 'सानस” में इस प्रसंग 
का विस्तार सिल्ल चुका है। यहाँ, संक्षिप्त रूप देने के कारण 
कीवल एक पद में उक्त भावना की कक्तक भर दिखला दी गई है। 
रामधरितसानस? में भी जब रामचद्रजी सहज पुनीत मोर मन 


छेाभा? कहते हैं तब वे अपने सन की सहज 'पुनीतता? में कुछ “अपु- 
नीतता? अवश्य देखते हैं 
उपयुक्त पंक्तियों को लेकर एक दूसरा आक्षेप अवश्य किया 
जा सकता है। वह यह कि, वाल्मोकि-रामायण के अजुसार, 
विवाह के समय स्रीताजी को आयु छः वर्ष से अधिक बहीं हो 
सकती और रासचंद्रजी की आयु भरी पंद्रह वष की थी। फिर 
ऐसे वय के वर-वधू मयन? के आख्ेट क्योंकर हो सकते हैं ९ 
भामीण स्त्रियों के पूछने पर सीताजी ने, एक स्थल पर, कहा है-- 
मम भरता महातेजा वयसा सप्तविशशतिः 
अष्टादश हि वर्षा सम्म जन्म निगयते ॥ 
इससे यह ते सिद्ध ही है कि वन में भ्रमण करते समय रासचंद्र 
और सीता की आयु क्रमश: २७ और १८ वर्ष की थी । विवाह के 
अनंतर दंपति ने अयोध्या में बारह वर्ण तक सुखपूर्वक निवास 
किया था ओर तब वनवास का आयोजन हुआ था---उषित्वा 
द्रादशवर्षाणि इच्चाकूर्ां निवेशने! । इस प्रकार रामचंद्र और सीता 
की आयु ऊपर लिखे अछुसार ही ठहरती है। इस अवस्था सें 
“सयन के सायकः? का प्रयोग अप्रासंगिक और व्यथ है। 


कितु कुछ ल्लोगों का कथन है कि वाल्मीकि-रामायण के उपयुक्त 
श्लोक प्रत्षिप्त' हैं। सुसलमानी शासन के बाद, बाल्-विवाह का 
प्रतिपादन करने के उद्देश से, उनका समावेश रामायण सें हुआ 
है। 'अष्टवर्षा भवेद्वोरी” की पुष्टि के लिये ही यह बखेड़ा उठाया 
गया है। इस आक्षेप का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। जो हो, स्रीवाजी की आयु में इृद्धि करके सद्दाकवि 
तुलसीदासजी ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिये उत्तम व्यवस्था कर 
दी जे। न केवल समीचीन है प्रत्युत उपयुक्त भी । 


२६४ तुलसी के चार दल 


पहले कहा जा चुका है कि जानकी-संगल! में किसी भी 
पात्र का चित्र पूर्ता तक नहों पहुँच सका है। परंतु किसी पात्र 
के विषय में जे। कुछ भी धारणा बंधती है उसका उल्लेख किया 
जाता है | 


सीता 


प्रातःस्मरणीया सीताजी समिथित्ा-नरेश सहाराज जनक की 
कन्या थीं। उनका चरित्र साहृत्व का भांडार, अलौकिक गुणों 
का आंगार और उच्च आदर्शों का पुंज है। आये-ललना सें जितने 
गुणों की उपस्थिति आवश्यक है--जितने शुर्णों से कोई सखी आदशे 
नारी बन सकती है---उन सब का एकत्र समवाय जानकीजी के 
व्यक्तित्व में दृष्टिगत होता है। वे आदश पिता की आदर पुन्नी हैं; 
लक्ष्मी का अवतार हैं-- 


लीय लब्छि जहँ प्रगटी सब सुखसागर | 
* >< > 
सीय सुता भे जासु सकल मंगलसदइ ।! 


हस जानकी-संगल” में सीताजी का कन्या के रुप में देखते 
हैं। वे विवाह के योग्य हैं। रासचंद्र भी युवा हैं। प्रेम से प्रभा- 
वित होने पर भी सीताजी में छिछोरापन नहीं है। उनका प्रेम 
शांत ओर गंभीर है। यद्यपि वे राम पर आसक्त हैं तथापि 
अपनी प्रीति किसी पर प्रकट बहीं होने देतीं। धनुष के समीप 
रामचंद्रजी के पहुँचते ही उनका मन कंपायमाल हो उठता है, 
हृदय आंदालित होने लगता है और चित्त विश्वास-अविश्वास, 


सफलता-असफलता तथा संयोग-वियेग के अगाध सागर में डबता- 
उतराता है-.. 


जापकी-मंगत्ध ५६ 


'कहि न सकति कछु सकुचति, सिय हिय सेोचह । 
गोरि गनेस गिरीसहि, सुमिरि सकाचइ ॥ 
होति विरह-सर-सगन देखि रघुनाथहि । 
फरकि घाम भझ्ुञज नयन देहि जन हाथहिं ॥ 
धीरज धरति, सगुत बल रहत से। नाहिंव। 
बर किसार धत्रु॒ धार दुद्ृठ नहि दाहिन ॥! 


सीताजी की श्रंतर्वेदना कितनी प्रज्ज्वलित है । पर वे असाधारण 
थैये से उसे छिपाती हैं ओर मन ही सम संपूर्ण देवताओं का 
आवाहन कर रही हैं कि रास धनुष तोड़ने में सफल हैं। । 


राम के धनुष तेड़ने पर सीताजी अत्यंत प्रसन्न हुई; पर उन्होंने 
अपने उमड़ते हुए प्रेम को घेयपूर्वक्त रेका। वे सखियों को 
लेकर रामचंद्रजी के गले में जयमात्ा डालने जाती हैं। कित्तु इस 
समय भी वे उनकी ओर भरपूर दृष्टि नहीं डाल्मतीं। यह स्नेह की 
शिधिलता नहीं, दृढ़ता है और है प्रेम की परिपक्वता का चिह्न, 
क्योंकि प्रेम-बेलि धीरे धीरे बढ़ती है-- 


'स्रीय सनेह-सकुच-इस पियतन हेर्‌इ! 


सीताजी का कार्य स्वयंवर में ही समाप्त हो जावा है। आगे 
के संस्कारें में न ते! उ्तका सुख्य भाग है और न उनके घरित्र का 
विशेष रूप ही विकसित होता है। पर स्वयंवर में ही पाठक को 
उनकी असाधारण योग्यता, धघीरता कौर गंभीरता का परिचय सिल्त 
जाता है। सच पूछिए ते परीक्षा का महत्त्वपूण समय यही है 
और हम कह सकते हैं कि इस विवाह-परीक्षा में वे पूर्णतया उत्तीणे 
हे गई हैं। 'जानकी-मंगल”ः की सीता में मानस” की 'पियतन 
चितै भौंह करि बॉक्ीः वाली प्रतिभा का नितांव अभाव है । 


विश्वामिन्र 

'ज्ञानकी-मंगल' में विश्वामित्र का भाग भी मुख्य है। रास- 
लक्ष्मण का सीता-स्वयंवर में वही ले जाते हैं । ये तपोनिधि ऋषि 
बन सें रहकर तफश्चर्या करते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के 
लिये ये राजा दशरथ से रास-लक्ष्मण को माँग लाए और उनके 
द्वारा उपदवी देत्यों का निधन कराकर दोनों राजकुमारों का जनक- 
पुर ते गए | 

विश्वामित्र की तपस्या खूब बढ़ो-चढ़ी थी । बड़े बड़े चरपति 
तक इनका आदर करते थे। इनके तप का महत्त्व निम्न-लिखित 
पंक्ति से प्रकट होता है-- 

तुस्द्द प्रभु प्रवकास, चारि-फल-दायक? 

जबकपुर में महाराज जनक द्वारा भी ये ऋषि समाहित होते हैं । 

विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे। जनकपुर की स्थ्ियाँ यही समभ्क- 
कर घेये घारण करती हैं कि तीनों काल की बात जाननेवाज्े विश्वा- 
मित्र रास की शक्ति को जाने बिना उन्हें यहाँ नहों ला सकते--- 


वीचि काज्ञ कर ज्ञान कीसिकहि करतल। 
से कि स्वयंवर आनहि बालक बिन्रु बल ?? 
स्वयंवर में जब विश्वामित्र ने जनक से रास को धनुष देने के 
लिये कहा तब जनक वोले--. 
“'मुदिबर तुम्हे बचन शभेरू महि डोलहि | 
इससे भी उनके महान गारव का पता लगता है। 
अत में, राम के धनुष तोड़ने पर, सीता का ब्याह उनसे हुआ । 
विवाह में विश्वामित्र और वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ की ओ्रार से, 


पुराहित का कास किया। सब संस्कार विधिवत्‌ संपन्न हुए | 
जनक द्वारा पूजित द्वेकर विश्वासित्र अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने 
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ग्राश्रम का लीटे । विश्वासिन्र के चरित्र की अवतारणा गोल्वामीजी 
की निजी है । 


जनक 


राजर्षि जनक सिथिला के अधिपति थे। वे सहान्‌ विरागी थे, 
इसी से उन्हें 'विदेह” भी कहा जाता है। उसमें हमें एक आदशे 
नरपति की प्रतिकृति दीख पड़ती है। निस्संदेह वे सर्वेगुणसंपन्न 
और राजाओ मे अद्वितीय हैं-- 
धतजनक नास तेहि लगर बसे नरनायक । 
सब गुनश्नवधि, न दूसर पटतर छायक ॥ 
भयउ न हा।इहि, है न, जनक समर बरवह ।' 
'जानकी-मंगल' में महाराज जनक मुख्यतः: एक पिता और 
राजा के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। बीतराग होने पर 
भी उनका हृदय प्रेम से शूल्य नहीं है। राम-लक्ष्मण का 
मने।हर रूप देखने पर उनका विशग भी भाग जाता है और वे 
कहते हैं--- 
“विपयविसुख्ट, सन मोर सेंट परमारथ । 
इन्हहि. देखि सयथो मगन जानि बड़ स्वारथ । 
उस समय उनकी आंतरिक इच्छा होती है कि सीता का विवाह 
रास के ही साथ हो । प्रेमातिरेक के कारण बे अपने प्रण पंर 
स्वयं पश्चात्ताप करने लगते हैं-- 
पसमुझ्ति कठिन प्र आपने डे 
कितु इतने आनंद-मग्न होने पर भी जनक, सयादा का उल्लंघन 
न कर सामयिक व्यवहारेों का तत्परवा-पूवेक पालन करते है । 
विश्वामित्र का आगमन सुनकर वे प्न्त्रियों समेत उनका खागदठ 


ग॒बिसूरन । 


२८ तुलसी के चार दत्त 


करने के लिये अग्रसर होते हैं। उनकी धीरता भी कम श्लाध्य 
लहीं है। स्वयंवर सें यह जानकर कि धनुष किसी से भी नहीं 
टूटवा वे घेये का परित्याग नहीं करते; प्रत्युत उन्हें यह विश्वास 
बना रहता है कि रामचंद्रजी धनुष को श्रवश्य तोड़ेंगे । 


धनुष हूटने पर जनक ने, प्रसन्न चित्त से, अयोध्या को संदेश 
सिजवाया। वहाँ से बारात आने पर राम और सीता का विधिवत्‌ 
विवाह हुआ । जनक ने बारातियों का खूब आदर-सत्कार किया 
ओर सबको अवस्थानुकूल सम्मानित किया--- 


'तब जनक सहित समाज शरशाजहि उचित रुचिरासन दुएु । 
कौसिक वसिष्ठटहि पूजि पूले राड दे अंबर नए॥! 


इतना सब करके भी जनक अत्यंत नम्न ओर दीन बने रहे, 
जेसा कि कन्या के पिता का धर्स माना जाता है। बारात विदा 
होते समय वे, हाथ जेड़कर, सहाराज दशरथ से कहते हैं-- 
'कहेड जनक कर जोरि “कीन्ह सोहि आपन। 
रघु-कुक्न-तिज्षक. सदा तुम्ह उथपनथापन ॥ 
बिलग न मानब मोर जो बोकज्ि पठायहेँ। 


प्रसुम्रसाद, जल जाति सकरछू सुख पायें” ॥? 


तदलेतर वे वशिष्ठ विश्वामित्र आदि के चरणों की भ्री वंदना 


करते हैं। जिस समय विरक्त जनक प्रेम-विहल हो! रासचंद्रजी से 
कहते हें--- 


'कृपासिंधु सुखलिंधु सुज्ञाब-सिरोसनि । 

तात ! समय सुधि करबि छोह छाड्ब जनि ।॥४ 
उस समय उनसे कितना आश्चयजनक परिवर्तन हो जाता है। 
निस्‍्संदेह इस अवसर पर वे प्रेम से ओत-प्रोत है| जाते हें। 


जानकी-मंगल २६< 


सम 
जानकी-संगल? सें यद्यपि रास, लमदुण, भरत, शन्रृन्न चारों 
भाइयें के विधाह की कथा है तथापि रामचंद्रजी द्वारा घनुष-भंग 
और सीता से उनके विवाह की कथा ही सुख्य है। अन्य तीनों 
भाइयों के परिणय की वाद ते यों ही, प्रलंगवश, लिख दी गई है । 
'जानकी-मंगल? में हमें मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ रामचंद्र पूर्ण 
मनुष्य के रूप सें दृष्टिगत नहीं होते। उसके गुणों का सम्यक 
विकास नहीं हो पाया है। अतणएव उवबके, जानकी-मंगल' में 
वशित, कुछ क्रिया-ऋलाप से ही हमें उनके चरित्र का निरूपण 
करना पड़ेगा । उनकी बात्ष-क्रौड़ाएँ उनके भावी पूर्ण पुरुषत्व की 
परिचायक हैं । 
मर्थादित आचरण रामचंद्रजी के चरित्र की विशेषता है । 
जब तपाधन विश्वामरित्र राजा दशरथ के पास राम-लक्तमग की 
मॉगने आते हैं तब रामचंद्रजी उन्हें यथाविध दंड-अयाम करते हैं । 
ऋषि के साथ वन जावे समय भी वे अपने माता-पिता के चरण 
छूना नहीं भूल्ते । इचने अधिक व्यवहार-पढ होने पर भी 
रामचंद्रजी का बालसुलभ चापल्य अभी दूर नहीं हुआ है। ऋषि 
के साथ जाते हुए वे मार्ग में माना प्रकार की क्रीड़ाएं. करते हैं, 
जैसा कि पहल्ले उद्धृत की हुई पंक्तियों से प्रकट होता है। बाल- 
सुलभ क्रीड़ाओं के साथ साथ उन्होंने गै।तस-पत्नी अहल्या का शाप- 
मेचन तथा सुबाहु, वाड़का आदि का वध आदि पुरुषार्थ पूर्ण एवं 
अलौकिक कार्य भी किया है। के 
तदनंतर रास, विश्वासित्र और लक्ष्मण समेत, सीता-स्वयवर सें 
गए। वहाँ उनका असुपस सौंदय देखकर जनक की “विषय- 
विमुख/ सन भी 'सगन! होा। गया। राम-लच्सण का परिचय 
कराते हुए विश्वामित्रजी जनक से बोले-- 


२७० तुलसी के चार दल 


धु. परसारथरूप त्रह्ममय घाकक ॥ 
पूपन-वेस-विभूपन दुसरथनंदन । 
ताम राम शअरूु लपन सुरारिनिर्कंदन ॥! 
वास्तव में इन पंक्तियों द्वारा हमें राम के देवरव तथा उनकी अतुल्ल- 
नीय महिमा का पूणे आभास सिल्ल जाता है। 
स्वयंवर में ससम्त राजाओं के बीच राम अपनी अनुपम प्रभा, 
प्रतिभा एवं सुंदरता के कारण सभी को आक्ृष्ट कर रहे हैं। जनक- 
पुर के निवासियों की हादिक इच्छा यही है कि रामचंद्रजी के साथ 
ही सीता का पाणि-प्रहण है । उनकी किशोर अवस्था देखकर वे 
कहने लगते हैं-- 
कुंवर किसार कुलिस-कठार सिवधनु है महा । 
किंतु रामचंद्रजी धनुष-संग करके उत्तकी चिता दूर कर देते हैं । 
महाराज जनक, अत्यंत प्रसन्न सन से, यह समाचार अयोध्या भेजते 
हैं। वहाँसे बारात आती है और रामर्चंद्रजी का सीवाजी के 
साथ विवाह है| जाता है। घनुष-भंग ओर विवाह के अवसरों 
पर रासचंद्रजी की धोरता और गंभीरता देखने योग्य है। 
अयोध्या लैटते समय मार्ग सें परशुरासजी सिल्तते हैं। वे, शिव- 
धनुष के टूट जाने के कारण, अत्यंत क्रद्ध हैं। रामर्चद्रजी को वे 
युद्ध के लिये ललकारते हैं; कितु अपने स्वाभाविक्न घैये से काम 
लेकर राम उन्हें लज्जित कर देते हैं। और, इस प्रकार, भयानक 
रक्तपात होने की नोबत॑ नहीं आती । 
तुलनात्मक 
इस आलोचना से कई स्थानों पर यह दिखाया गया है कि 
'जानकी-संगल? की रचना करते समय गेस्वामीजी ने उसमें 'मानस? 
के तथा अन्य ग्रंथों के शब्द, वाक्य और पद ज्यें के त्यों रख दिए 


[आई 
जा 


हें। पाठकों की जानकारी के लिये वे नीचे उद्धृत किए जाते हल 


जानकी-संगतल २७१ 


'भयद न होइहि, है न, जनक सम बरवह! । ( जानकी-मंगल ) 
भपुठ, न अहे, न श्रब होनिहाश!। ( सानस ) 

सीय सुता से जासु सककछ संगलमइ? ।( जानकी-मंगब ) 
'छीन्‍्ह जाए जगजननि जनम जिन्ह के घर! । ( पार्वती-संगल ) 





'गाधिसुवन तेहि अवसर अवध सिधायउ । 
नृपति कीन्ह सनमान सवन ले आयउ ॥? ( जानकी-मंगल् ) 
'करि दंडवत सुनिहि सबसानी । निज्र आसन बैठारेन्हि आनी ॥! (मानस) 


नन-+-+-मनन«-ग»-ं-+>>>नननन न म>«»न मन. 


जबहि सुनीस सहीसहि काज सुनवायउ । 
भय सनेहन्सल्यन्त्रस उत्तर न श्रायठ ॥! ( ज्वानकी-मंगल ) 
'घुनि राजा अति श्रप्रिय बानी । छृदय कंप झुखहुति कुम्हिछानी ॥? (मानस) 


अिििज--+-++ 


'पोंपि राम अर लखन पॉयिपंकज गहे ।! ( जानकी-मंगल्द ) 
'सोंपे भूपति ऋषिहिं सुत ।? ( सानस्त ) 





'कटि निर्षंण पट पीत, करनि सर धन धरे ।! ( जानकी-मंगल 2 
*कटि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर-चाप-सायक हुहुँ हाथा ॥? ( मानस ) 


(रचा 


'देखि मनाहर मूरति मन अलुरागेड | 
बँंचेड सनेह विदेह, विशाग विरागेड ॥? ( जानकी-संगक्ष ) 
मूरति मधुर मनाहर देखी । सयेउ बिदेहु बिबेहु बिसेखी ॥!( मानस ) 


_अमहारध्बकमरममम्पालमजपो। 


विपयविमुख्च सन सोर सेह परमारथ | 

इन्हहिं देखि भग्रे मगन जानि बड़ स्वार्थ ॥' (जानकी-मंगल) 
'कहहु वाथ सु दर देोड बालक | सुनि-कुल-तिछक कि तर-कुल-पालक ? 
सहज बिरागरूप मन सारा । धकित होत जिमि चंद चकोारा ॥! (मानस) 


इजाएजउत्लाब्ाकटप्क्रापपमानओी 


'पुषन-बेस-विभूषय दसरधरन॑दुन । 

नास राम अरु छपन सुरारि-निकंदन ॥? ( जानकी-संगल ) 
(एघुकुठमनि दसरथ के जाए...... । 

रास लखन दोड बेँघु बर...... ७! ( सानस ) 





राजत राजसमाज जुगल रघुकुछमनि ।! ( जानकी-मंगल ) 
'राजव राजसमाज महँ कासल-राज-किसरोर ।! ( मानस ) 





“उर बिखसाल बृषकंघ सुभग भ्रुज अति बल । 

पीत बसन उपबीत, कंठ मुक्ुताफल ॥? ( जानकी-मंगल ) 

कंजर-मनि-कंठा कलित,,. ... ... 

वृषभकंध केहरिउवनि, बलनिधि घाहुबिसाल । 
दे 3 ५ 


पीत-जग्य-उपबीत सोहाए ।,........ ... ... ... ॥? ( सानख ) 


कि निषंय, कर-कमल्नन्हि धरे घनुसायक ।! ( जानकी-मंगल ) 
“कटि तूनीर पीत पट बाँघे । कर सर धन्नुष बाम घर कांधे ह? ( मानस ) 


बरी ली >>+म-+न-म«+--«-म-म+-न नम. 


ज क्निं की दर सं गृ ष्त घ्‌ | ३ 


नासा चिडुक कपाोकछ अधर रद सु'द्र । 

बदन सरद-बिधु-निदूक सहज सने।हर ॥! ( जानकी-्संगल ) 
सरद चंद विदक सुख नीके । नीरज नयन भावते जी के | 
चितवनि चारु सार-मद्-दरनी....... .... | 

कल कपल श्रुतिकुंडल लाला ।......... ...! ( मान ) 





'नारि परस्पर कहहि देखि दुहूँ भाइन्ह !? ( जानकी-संगल ) 
'कहहि प्रसपर घचन सप्रीती,,.... ... ...... .. « ॥! ( साचस ) 


राम-ल्पन-छुवि देखि सगन भएु पुरजन । 
उबर आनेद, जल लेचन, प्रेस पुछक तब ॥? ( जाबकी-संगल्ल ) 
'देखि लेग सब भए सुखारे । एकटक लेचन टश्त व दारे ॥! ( मानस ) 


“बर मिले सीतहि साँवरो हम हरषि मंगल थावहीं ! ( जानकी-संगल ) 
'देखि रासछुबि काउ एक कहई | जोगु जानकिहि ए्‌ह बरु अहई ॥? (मानस) 





“एक कहहिं “क्ुँवर किसार कुलिस-कठार सिवधलु हे सहा। 

किमि लेहि बाल मराल मंद्र नृपहिं अस काहु न कद्दा?? ॥" (ज्ञानकी-संगल) 
कीाउ कह संकरचाप कठारा | ए स्थासल मखदुग्रात किखोरा ॥ 
कहेँ धनु कुलिसहु चाहि' कठारा । कहे स्थामल रदुगरात किसोरा ॥ 


५ ॥५+ ६ ३६ 
काड न बुराई कहे नूप पाहीं। ए बालक अस॒ हठ भ्रल नाहीं ॥ 
२६ + 24 » 


बालमरात कि मंदर लेहीं ।.. .... ... «००००० ( मानस ) 


७ ननच 


श्प्प 


२७४ तुलसी के चार दल 


'पन प्रिहरि सिय देव जनक बर श्यामहिं ॥' ( जानकी-मंगल् ) 
'बित्ु भंजेहु भवधनुप विसाला | सेलिहि सीय रामवर साला ॥ 
पद परिहरि हठि करे विद्याहू ।....५०५०००००*० १( साचस ) 





'चित्तद न सकहु रामतन, गाल घजावहु ४ ( छानकी-मंगत्ष ) 
'वृधा सरहु जबि गाल बजाई ।.......५५५० »«»-( मानस ) 





“कस न पियहु भरि लेचन रूप-सुधा-रसु ! ( जानकी-मंगल ) 
'भरि लेाचव छुबि लेहु विहारी ।... ... ....-०००० ००० ( सानस ) 


ककमतमप्रम्करमं! कषमयटारमाब्काए >>त न लननलय 


'सिख देएँ भूपदि साथु भूष अ्नुए छुवि देखन लगे । 
रघुबेस केरवर्चंद चितड्ट चक्तेर जिसि लेचन ठगे ॥! (जानकी-मंगद्न) 
'अख कहि भले सूप श्रुराये । रूप श्रनुप बिलेोकन ल्ागे ॥! ( मानस ) 


“हमरे जान जनेस घहुत भन्न कीन्हेउ । 


पनसिस लेचनलाहु सबन्हि कहेँ दीन्हेड ॥! ( जानकी-संगल ) 
'एुक कहदहि भरत भूपति कीन्हा | लेयनलाहु हमहिं' बिधि दीन्हा ॥! (मानस) 


'से छृनि जाइ व घरति देखि मन माने । 
सुधापान करि भूक कि स्वादु घबखाने ॥? € जानकी-मंगत्ल ) 
७७०४०#७७ ७४४४४ ४६०४१:०/ । गिरा अनयन नयनबिनु बानी ॥? ( मानस ) 





'बानु घालु जिमि गयउ, गवहि' दुसकंधरु । 
का अचवनीतत्न इन्ह सम बीरघुरंघरु ॥? ( जानकी-मंगल ) 


जानकी-म॑ गत्त २७९ 


रावन बान सहाभट भारे । देखि सरासन गबहि' सिधारे ॥ 
रावच जान छुआ वहि चापा |... ......... ......। ( सानस ) 


डकार: 3) विल्करया-+पपकरप; प्रतरमनन्‍्ालफ़ड. 


से धन्रु कहि अवलेकव भूप किसरारहि। 
भेद कि सिरिस सुमन कनकुलिस कठोरहि॥ ( जानक्ी-संगल ) 
सिरिस-सुमन-कून बेधिश्र हीरा ? ( मानस ) 





सुबि सकुचि सोचहि जबक ग़ुरुपदू वंदि रघुनंद्व चले । 
सहि' हरणष हृदय विषाद कछु भ्रए सगरुन सुअर मंगल भले ॥ 
( जानकी-संगल ) 

सुनि गुरुबचन चरन सिर नावा | हरप विषादु ने कछु घर आया ॥ 
( मानस ) 





महि महिघरनि लघषन कह बलहि बढ़ावन । 

राम चहतव सिवचापहि चपरि चढ़ावव ॥ ( जानकी-मंगल ) 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि काला । धरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ 

शाम चहहि' संकर-धलु तारा ।,..२००- -*०००००००००००-०००००० ««। (सानस) 





गए सुभाय रास जब चाप समीपहि । ( जावक्की-मंगल ) 
चाप समीप राम जब आए ।.....-.-०००००००००० ( सावस ) 
कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोचइ । 
औ औरि गनेस गिरीसहि. सुसिरि सकाचइ ॥ ( जानकी-मंगल ) 
सनही मन मनाव अ्रकुलानी | होउ प्रसन्न सहेस भवानी ॥ 


गननायक बरदायक देवा ।..,... ..५ «०० **** नी 
। करह चापगरुचा अति थोरी ॥( माचस ) 





न्‍अनलन्नननन-नअनय-नम»नमामम न 


श्७६्‌ तुलसी के चार दल 


धीरज घरति, सगुव बल रहत लो नाहि न। ( जानकी-मंगज ) 
धरि धीरज प्रतीति उर आयी ।,. ...... «००००-०० ( मानस 2 


हित सुद्ति, अनहित सदित सुख, छृबि कहत कवि घचुजाग की। 
जनु भोर चक्क कार करव सघन कमल चडढ़ाग की॥ 

( जानकी-संगल ) 
अरे भशुवच घोर कठोर रब दधिबाजि तजि मारणग चले। 
चिक्करहि' दिग्गज डोल' सहि' श्रहि कोल कूरम कलमले ॥ (मानस) 





नभ पुर मंगल गाव तिसान गह गहे। 
देखि सनारथ सुरदरू ललित लह्ठ रहे ॥ ( जानकी-मंगल ) 
बाजे नभ गहगहे बिसाना ।...... ... ... ..«.-०००० ०००००) ( मानस ) 


तब उपराहित कहेउ, सखी सब गावद । 
चली ल्ेवाइ जानकिहि, भ्रा मनभावत ॥ ( जानकी-मंगरू ) 
सतानंद तब आयसु दीन्दहा। सीता गसनन रास पहि' कीन्‍न्हा ॥ 
“० खेंग सखी सु'दुरि सकल ग्रावहि” संगललचार । ( मानस » 


कर-कमलनि जयमाल जानक्की साहह । 

घरनि सके छुबि अ्रतुलित अस कबि को हद ? (नानकी-संयगल) 
कर सरोज जबसाल सोहाई |... ,.... . ... ०«« »«« ००.) 
छुबि घरने असाकवि जग को है ? ( मानल ) 


िवालमब्म८+ अापनमरकमलपकन सर: ा+2बभ५ इमर-ारयाक 


लखसद ललित करकमल माल पहिरावत । 
कामफंद जनु चंदहि” बचज फेदावत ॥ € जानकी-मंगल ) 
सेहत जन्चु जुग जलज सनाद्वा, ससिहि सभीत देत जयमाला। ( मानस ) 


सभा ०००७० नारा 2१७७०७७३५#- धराा+वमाक, 


जानकी-मंगल ण्छ्छ 
गुनि गन बोलि कहेड नलूप सांड्च छावतर । 
गावहि' गीत सुवासिनि, बाज बधादन ॥ (जाबक्की-संगल ) 
पठए वोलि गुनी तिन्‍्ह नावा | जे बितान-बिधि-कुसल सुज्ञाना॥ (मानस) 


सुतरि पुर सयउ अनंद बधाव बजावहिं । 
सजहि' सुमंगठछ कछस बितान घवावहि ॥ (जानशभ्री-मंगल) 
समाचार सब लेगन्हि पाए । लागे घर घर होब बधाएु ॥ ( मावस ) 


न्‍अकनककसटनमथ अनननमप-मासथाथ आधकाथ+नकाप्ता ऋजपम्यापय 


ले दिये तहँ जनवास सकल सुपास चित नूतन जहाँ । ( जानकी-संगल्ल ) 
श्रति सु'दर दीन्हेउ जववाला । जहँ सब कहँ सब भांति सुपासा ॥ ( मानस ) 





जाइ कहेउ “पग्ु धारिय”” झ्रुच्रि अवधेसहि । 
चत्मे सुमिरि गुरु गौरि गिरीस गनेसहि ॥ ( जाबकी-मंगल ) 


सयेठ समउ अब धारिश्र पाऊ ।,.,.५० --०-०-०००००--००--॥! ( सानस 2 


हि ला 


चले,सुमिरि गुरु'खुर सुमन बरषहि", परे बहु विधि परविड़े । 
सनसानि सब विधि जनक दसरथ किए प्रेम कवावड़े । 
ग़ुन सकछ सम समधी परस्पर मिलत अति आनंद णहे । 
जय धन्य जय जय धन्य धन्य बिलेकि सुर नर सुचि कहें ॥ 
( जानकी-संगल ) 


बसन बिचित्न पाँवड़े परहीं ,.. ... .* 

)< ८ % 
सुरूद सुमंगत् अवसर जाना ! बर॑सहि सुमव घनजाह निसाना ॥ 
घरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघु-कु च-मनी । ( सानख ) 





श्ष्८ तुलसी के चार दल 


तीनि लेक श्रवलेकहि' बढ़ि' उपमा काठ । 

दुसरथ जनक समान जनक दसरध देोठ॥ ( जानकी-मंगछ ») 
५,०००... ,....--... ... -.. -- --. ---। उपसा खोजि खेोजि कबत्रि छाजे ॥ 
सही न कतहूँ हारि हिच मानती | हम्ह समएद्ट उपमा उर श्रानी ॥ ( मानस ) | 


िसवलन«नर»मन्‍क। अडमामप पका फिफाजनकन-मननक. 


उम्रा रमादिक सुरतिय सुनि प्रसुदित भई । 

कपट नारि-बर-बेप बिरि मंडप गढं॥ ( जानकी-संगत्न ) 

सती सारदा रसा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कप2-वारि-घर-बेप बनाई । मित्नीं सकल रनिवासहि' जाई ॥ ( सानस ) 





नहि' तनु सम्हारहि', छुधि निहारहि निसिपरिएर जनु रन जए। 
चष्ठवे-ले।चन रासरूप-सुराज-सुख भागी भए । 
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रूचिरासन दए । 

कासिक वसिष्टहि पूजि पूजे राड दे श्रेवर चएु । ( जानकी-मंगज्ञ ) 
विज पाति जनकु सुजान, सब कहेँ आनि सिहासन धरे । 

६ >८ >८ >८ 
कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिप लही । 

कासिकद्दि' पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ (मानस) 
जुबति जुत्थ महँ सीय सुभाइ विराजइ। 
उपभा कहत क्जाइ भारती भाजइ ॥ ( जावकी-मंगल ) 
सेद्ृत्ति चनिताबूंद महँ सहज सुदावनि सीय | 
छुबि-ललना-गन सध्य जनु सुखमातिय कमनीय ॥ ( सानस ) 
अगिबि थापि मिथिलेस कुसेदक लीन्‍्हेउ | 

कन्यादान विधान संकलप कीन्हेठ ॥ ( जञानकी-मंगल ) 


जानकी-मंगल २७-९६ 


लेक-बेद-विधि कीन्ह लीन्ह जछू कुस कर | 
कन्यादान सेकछ॒प कीन्ह घरनिधर ॥ ( पार्वती-संग्रल ) 


न्‍फीवनम-कमानाक #ग-जम्क»बमंक #न+«--ननन-तक 


संकल्पि सिय्र रामहि' सम्र्पी सी सुख सोभामई। 
जिसि संकरहि' गिरिराज गिरिजा, हरिहि ओ्रो सागर दुईं॥ 
सिदूरवंदब होम लावा होन ढागीं अभाँविरी। 
सिलपेहनी करि सोहनी सच हस्यो मूरति साँविशी ४ 
( जानकी-“संगल ) 

हिसवंत जिमि गिरिजा महेलहि हरिहि श्री सागर दुई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्तर क्न कीरति नई । (सावस) 

3६ १६ २६ 
लावा होम विधान बहुरि भाँवरि परी । 
बदग जा व) 7 आओ का दे 200 52३४० ॥ ( पार्वेत्ी-संगल ) 


मनभावत बिध्ि कीन्ह, झुढिव भामिद्ि अहँ । 

बर दुलहिनिहि लेवाइ सखी काहबर गईं। ( जावकी-्मंगल 2 
दूलह दूलहिबिन्हि सद्वित सुंदरि चलीं काहबर ल्याइ के । (बानख) 
चतुर नारिबर कुँचरिहि रीति सिखावहि । 

देहि गारि लहकारि समे। सुख पावहिं ॥ ( जानकी-मंगत्न ) 
लहकोरि गौरि सिखाव रामहिं सीय खन खारद कहें । (मानस) 


जुआ खेलावत कीतुक कीन्ह सयाबिन्ह । 
जीति-हारि-मिल देहि' ग्रारि हुह्ु रानिन्‍न्ह ॥ ( जानकी-संगल ) 
जुआ खेलावत गारि देहि! गिरिबारिहि । 
अपनी ओर निहारि प्रमोद. पुरारिहि ॥ ( पा्ती-संगल्ल ) 


न्‍अकनन->-म बा 3७०००» ममममभम्मममक, 


ब्‌८० 


तुलसी के चार दल 


जनकन्यनुज-तनया हुई परस मनेारस। 

जेठि भरत कह ब्याहि' रूप रति सय सस॥ € जानकी-मंगल 2 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जो शुब-सील-सुख-सेाभा-मरई । 
सब-रीति-प्रीति-समेत करि से व्याहि नृप भरतहि दुई ॥ (मानस) 


'ृरतरनममाभात डकामललकापप >ननझ-नगनओ, 


सिय लघुसरिति छषन कहे रूप-उजागरि | 

लषन-अलुज्ञ श्रुतिकीरति सब-गुन-आयरि ॥ ( जानकी-संगल ) 
जावकी-लघुन्सगिनी सकल सुदरि सिरोसनि जानि के । 

जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलेचनि सुस्ुुखि सब गुनशआागरी । 

सा दुई रिपुसूदनहि,.. ... ... ... .«« ..- ०-० -००( भानस ) 


रामविचाह समान ठयाह तीमनिड सु । 

जीवनफल, ले।चबफल, विधि सब कह दुए ॥ ( जानकी-संगल » 

जसि रघुबीर-व्याह-घिथि बरनी । सकल कुअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
( सानस ) 


दाइज भयउ विविध बिधि, जाइ न सो गनि। 
दासी, दास, बाजि, गज, हेम, बसन, सवि॥ ( जानकी-संगलछ ) 
दाइलज बसव सवबि धेनु धन्रु हय गय सुसेवक सेवकी । 

( पार्वेती-संगल ) 


दाद मान परमसान श्रेस पूरन किए । 

समधी सहित घरात बिचय बस करि लिए ॥ ( जानकी-मंगत्व ) 
दाच सान परिपूरन कीन्हे ।... ... ... ... ... ... ... ...॥ 

भ< ५८ है 


सनसानि सकल्न वरात आदुर दान बिनय घढ़ाइ के । ( मानस ) 


न्‍विरमम»क»मम७+क+++->>+....प्रधममााकमाक 


जानकी-संगल्ल रप१ 


गे जनवासेहि राउ, संग सुत सुतबहु । 

जजु पाए फल्च चारि सहित साधन चहुँ॥ . ( जानकी-मंगल ) 
सुद्ति अवधपति सकल्न सुत बधुन्ह समेत निहारि। 

जज पाए सहि-पात्-सबि क्रियन्ह सहित फल्न चारि ॥ ( मानस ) 


चहु प्रकार जेंबनार भई बहु भातिन्‍्ह । 
सोजन करत अवधपति सहित बरातिन्ह ॥ _( जावकी-मंगत् ) 
पुनि जेवनार स॑ईं बहु खाती | ........ ...... ... ...४ 


२६ २६ 2८ + » 
चारि सांति भोजन बिधि गाई । ........... .-० ०) ( मानस ) 
देहि' गारि घर नारि नाम लै हुहुुँ दिसि । 


जबत बढ़ेउ अनंद, साहावनि से। निसि । ( ज्ञानकी-मंगल ) 
जबत देहि मधुर धुनि गारी | ले ले वास पुरुष अरू बारी ॥ 

> >६ ८ +६ 
जेंवत जो बढ़यो श्रार्नद सा सुख कोटि व परे कह्यो । ( मानस ) 


नट भाद सागध सूत जाचक जस अतापहि बरनहीं । 

खानंद्‌ आूसुर-तूंद्र मत्रि गज देत सन करपे वहीं ॥ ( जावकी-संगल ) 
देइ पान पूजे जनक दुसरशु सहित समाज | 
जनवासेहि गवने झुदित, ..... «० -.*»०--«! ( मानस ) 


करि करि बिनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह'। 
जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्ह ॥ ( जानकी-मंग्रल 2) 
,..... ..- ««« «००००-०० राखहि' जनकु सहित अलुरागा ॥ 


लिव चूतन आदरु अ्रधिक्राई । दिनप्रति सहस भांति पहुनाई ॥ 
( सानस ) 


श्र 


तुलसी के चार दल 


सकल चलन के साज जनक साजत भएु । 

साइन्ह सहित शाम तब सूपभवन गए ॥ . ( जानकी-संगरू 2) 
तेहि अवसर भाइन्ह' सहिद रास भानु-कुल-केतु । 

चले जनकमंदिर मुद्तित बिदा करावन हेतु ॥ ( सानस 2 





सासु उतारि आरती करहि चिछाचरि । 
निरखि मिरखि हिय हरषहि सूरति सांविरि ॥ ( जानकी-मंगल ) 
करहि निछावरि आरती सहा सुद्तिमन सासु। 
+ ५८ ५८ 
देखि रामछुबि अति अचुरागीं |... ... .-. .««५००००- ॥ ( सानस ») 


'फल्कटसडेनवार वन ओिलगनाणी। मीससमंवमकनप्. 


समांगेड बिदा रास तब, सुक्ति कझुना भरी । 

परिहरि सकुच सप्रेम पुछकि पायन्ह परी ॥ ( जानकी-संगल्न ) 
बोले रासु सुअवसर जानी | नि ली 

हक । बिदा होन हम इर्डा पठाए ॥ 

सुनत घचन बिलखेड रनिवासू । अर 

अखस कहि रही चरन गहि रानी ।...... ,.. ... .-.--. ००)! (मानस) 


नीनीनन- पफनल>बरान+ पमपममाममान्फ, 


सीय सहित सब सुता सौंपि कर जोरहि । 
बार बार रघुनाथहि निरखि निहारहि ॥ ( जानकी-मंगद्भ ) 
करि बिचय सिय रासहि समरपी जोरि कर पुचि पुनि कहे । 


( मानस ) 


जज  आओनओ 


“तचात तजिय जनि छोह मया राखबि मन। 


अनुचर जानब राउ सहित घुर परिजन ॥? € जञानकी-समंगल ) 


जानको-मंगल्ल श्८३ 


परिवार पुरजन मोहि' शाजहि प्रानप्रिय सिय जानिबो । 
“००००-०१ “«*»»»- निज किकरदी करि मानिबी ॥ (मानस) 


फिलनिभीनननरयथ-क सनसनी 


परेड निसानहि घाउ राउ अवधहि चले। 

सुरगन वरपहि सुमन सगुत पावहि भत्ते ॥ ( ज्ञानकी-संगल ) 
सुर प्रसून वरपटटिं हरपि करहि अपछुरा गान | 

चले अ्रवधपति शावधपुर सुदित बजाइ निसान ॥ ( मानस ) 


_किटकनस--पनाामहज १००० कम+++०५४हयिनिए-मरडिपकंपरकक, 


जनक जानकिहि सेटि सिखाह सिखावन । 
सहित सचिव शुर्ट वंधु चले पहुँचावन॥ ( जानकी-मंगल्ल ) 
लीन्हि राय उर लाइ ।....,......-५ ०«०५०० ०००) 
जानकी धहु विधि सूप सुधा ससुझाई ।,.. ..-»०००००००००००-- *«० *«गै। 
भूसुर सचिव समेत ससांजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥ ( मानस ) 


जन 2 ससननमाता पजमम मना, 


प्रेम पुलकि कह राय 'फिरिय अब राजन”! । 
करत परस्पर विनय. सकल गुनभाजन ॥ ( जानकी-मंगल ) 
,.. «०-० फिरिश्र सहीस दूर घड़ि आए ॥ ( मानस ) 


$१७९ ७७३ ४७७ # ७० 


न्‍फिल ०५ ्+न्‍न्‍ममबश 0५०नकन-नकन-«+-ा पमप्मा-नाम्ायथ, 


बिलग न सानव सोर जो वेलि पठायदें । 
प्रभुभसाद जस जाति सकल सुख पाय्ँ ॥ ( जानकी-मंगन्न ) 
अपराधु छुमिवो बोलि पठए बहुत हों... ... ..« | 
४4 >९ 4 
सनचैध राजन शवरे हस बड़े श्रब सब बिधि भए ॥ ( मानस ) 


पुनि बसिष्ठ श्रादिक सुनि बंदि महीपति! 

गहि कैसिक के पाय कीन्हि बिचती अति ॥ ( जानकी-संगल् ) 

मुनिर्मंडलिहि जनक सिर नावा ।......*००००००४**८* 
०4 २६ »६ 

कीन्हि बिनय पुनि पुचि सिरु नाई ।..««००*- ***** (मानस) 


कम्मपापमीत #. 


श्प्पष्ठ 


तुलसी के चार दल 


भाइन्ह लहिद बहोरि बिवव रघुबीरहि । 
गदुगदु कंठ, नयन जछ, उर धरि घधीरहि ।_ ( जानकी-मंगद्न ) 
सादर पुन्रि थेंदे ज्ञामाता | रूप-सील-गुन-निधि सघ आता ॥ 


( सानस ) 


जनि छोह' छाॉड्ब बिनय सुनि रघुबीर बहु बिनती करी । 
मिलि भ्रेंटि सहित सनह फिरेड बिदेह सच धीरज घरी ॥ 
से समा कहत न बनत कछु सब भ्ुवन सरि करुना रहे । 
तब कीन्ह कासलढूपति पयाव बिखान घाजे गहगहे॥ 
( जानकी-मंगल ) 
। करि बर विनय ससुर सनमाने ॥ 
कील्हि विनय पुत्ति पुनि सिरू नाई। फिरे महीसु... ... ..« ॥ 
2 + ५८ »६ 


चली बरात निस्राव बजाई ।.............-- मम ॥ ( मानस ») 


न्‍कननन्‍कक+-कमक्रक, भानननननान अहनपत+णनकमझ, 


एहि विधि व्याहि सकल सुत जग जस छायउ । 


सगलेगनि सुख देत अचधपति आयड॥ (जानकी-संगल ) 
बीच बीच वर बास करि सगले।गन्हि सुख देत । 


अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥  ( मानस ) 


हाहि सुरमंगल सग्रुन सुमन सुर वरषहि । 
नगर काोछाइल सब लारि नर हरषहि ।( ज्ञानकी-मंगद्न ) 
उरजन आवत अ्रकनि घराता | खुदित लकल पुरूकावलि गाता ॥ 


( मानस ) 


जानकी-मंग लत २८५ 


चेक पूरे' चार कलस ध्वज साजहि । 

विविध प्रकार महगहे बाजन बाजहि ॥ ( जानकी-संगल्न ) 

निज निज सु'दर सदन सबरि, हाट घाट चैहट पुर द्वारे । 

गली सकल अरगज़ा से चाई, जहँ तहें चैके चारु घुराई ॥ 
य ३६ ५ ५ 

ब्रिविध भाति संगलकलस गृह ग्रह रखे सँवारि । ( मानस ) 





बंदनवार घित्ाान पताका घर घर । 

“ रोप सफल सपहकृष संगछ तरुवर ॥ ( जानकी-संगल्ल ) 

घना बजारू न जाहू बखाना । तोरच केतु पताक बिताना ॥ 
+ +६ » ५ 

वेदनचार पत्ताका केतू | सबन्हि बेंधाएं मंग्रल हेतू॥ 
24 है +३ 


स फल पूग्रफल कद॒लि रखाला । रोपे बकुल्न कदंब तमाला ॥ 
( मानस ) 


मन मुदित कासल्या सुमित्रा सकल्न भूपति-सासिनी । 
सजि साजि परिछुन चढीं रामहि. मत्त-कुंजरगामिनी ॥ 
( जानकी-मंगत्त ) 
५०० ५००». ००००००५-०-»»»«! दैरद दूध दृधि श्रच्छत माला ॥ 
५ » ५ 
सुद्ति सातु परिछुनि करहि , बधुन्द समेत कुमार ॥ ( सानस ) 


बघुन्ह सहित सुत चारिड मातु निहारहि । 
बारहिं! बार आरती झुद्ति उतारहि ॥ ( जानकी-मगल ) 
बचुन्ह समेत देखि सुत चारी ।,.. ... «०० **०«०***“** 
५ १८ भर के 
बारहि बार आरती करहीं ।... . .. ००००००५९५०*०**“**** 


अन्‍म>>०न्‍म शापामम्ल्‍मम सिमरााकाममक, 


॥ (मानस) 


श्पद 


तुलसी के चार दल 


करहि निछावरि छित्ठ छिचु मंगल सुद भरी । 
दुलह दुलहिनिन्ह देखि प्रेम-पय-निधि परी ॥ ( जानकी-मंगद्व ) 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 

( सानस ) 


देत पविड़े अरध चन्लीं ले सादर । 

उसगि चलेउ आनंद झुवन झुदँ घादर ॥. ( जानकी-मंगछ ) 
किम आन की लक अरघ पावचेड़े देत। 

......... ० -«चली' लिवाइ निक्रेत ॥ ( मानस ) 


बारि उहार उधारि दुलहिनिन्ह देंखहि । 

नेवलाहु लहि जनम सफल करि लेखहि ॥ ( जानकी-मंगल ) 

सिबिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह दोहि सुखारी ॥ 
( सानस ) 


जाचक कीन्ह विहाल असीसहि जह तहेँ। 
पूजे देव पितर सब राम-उद्य कहेँ॥ ( जानकी-मंगरू ) 


जाचक सकल शअ्रजाचक कीन्‍्हे। बज 25827) 
२६ ञ८ >८ 
देव पितर पूजे बिघधि नीझे ।,६८...... ...... -.... ... ॥ ( सानस्र ) 


तेगचार करि दीन्ह सबहि पहिरावनि । 
समधी सकल सुआसिनि गुरुतिय पाचनि ॥ ( जानकी-संगक्ष ) 


बिप्रवधू सब भूप बोछाई | चैत्र चार भूषन पहिराई ॥ 
बहुरि बेलाइ सुआसिनि लीन्हो । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 


( मानस ) 


जानकी-संगल् २८७ 


उपवीत ब्याह उछाह जे सिय रास संगल गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नर बारि अनुदिनु पावहीं ॥ 

( जानकी-संगल्न ) 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं । 
बेदेहि-रास-प्रसाद्‌ ते" जन सबदा सुख पावहीं ॥ ( सानस ) 

इस प्रंथ की आलोचना के साथ साथ 'रामलला महू, “बरवे 
रासायण!, 'पावैती-मंगल्” तथा जानकी-संगल्ः की आलोचना 
समाप्त होती है। ये चारों अंथ पूर्वी अवधी में लिखे गए हैं। 
अतएव इस स्थान पर, इन चारों अंथों के आधार पर, पूर्वी अवधी 
के कुछ लक्षण निर्धारित करना अनावश्यक ये होगा ) 
गारवामीजी के स? और श? के प्रयोग को भी ध्यान से समक्त 
सेना आवश्यक है। उन्होंने कुछ वत्सम शब्दों को छोड़कर 
अन्यत्र 'श? का प्रयोग ही नहीं किया। उसके स्थान पर बहुतायच 
से 'सः का प्रयोग है। बिहार प्रांत तक 'श? 'स!? ही बना रहता 
है। बंगाल में जाकर फिर 'श? हो जाता है ओर 'स? को भी श? 
बनना पड़ता है। ब्रज॒आषा में भी सर्वत्र स' का प्रयोग है। आज- 
कल ब्रजभाषा में लिखे जानेवाले ग्रशें! में भी श? केवत्न तत्सम 
शब्दें के प्रयोग में दीख पड़ता है। वर्तमान युग की प्रवृत्ति तत्सम 
शब्दों के प्रयोग करने की ओर अधिक है, अतएवं व्रजमाषा भी 
इसका अपवाद नहीं। यही कारण है कि आधुनिक ब्रजभाषा में 
पहले की अपेक्षा अधिक 'श? सिलेगा | 
योस्वामीजी की लिपि में ख? के स्थान में '(ष? का बहुत अधिक 
प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उन्कके समय में 'वः का उच्चारण 
खः? से मिल्ता-जुलवा था। आजकल स अक्षर का उच्चारण 
साधारणतया दो प्रकार से होता है। संस्कृत के अधिकांश विद्वान 


श्पप तुलसी के चार दत्त 


इसका उच्चारण, कुछ स्थलें को छोड़कर, ख' की भाँति ही करते हैं। 
भाषा के विद्वाच्‌ इसका उद्चारण सर्वत्र 'श” से मिलता जुलवा करते हैं । 
जे हा, पेडस!, 'पष्ट,, घड़यंत्रः में प! का खः! की भाँति प्रयोग 
करने से अधिक सुविधा प्रतीत होती हे । केवल मागधी प्राकृत 
को छोड़कर अन्य सब प्राकृतों में 'पः के स्थान में “स? हो जाता 
है। ब्रजभाषा और अवधी सें स? की बहुलता का यही कारण 
है। सागधी प्राकृत में 'पः के स्थाल सें 'शः हे। जाता है। गुजराती 
भाषा में 'पए, ख! सें परिणत हो जाता है; जैसे, ऊपा? से 'श्रेखा? । 
गुजराती में यह प्रकृति इतनी बढ़ी हुईं है कि ताल्व्य श? भी 'ख? 
मे बदल दिया जाता है; जेसे, 'देशम्‌? से 'देडखा? । 

कुछ भाषातत्ववेत्ता 'पः के 'ख्ः में परिवर्तित होने का कारण 
शुद्ध-यजुवंद की माध्यंदिनी शाखा को बतलाते हैं जहाँ 'ष! के स्थान 
में 'ख! कह देने की परिपादी सी थी। 'सहख्शीर्षबा? इत्यादि मंत्र का 
उच्चारण 'सहस्रशीखो? किया जाता है। परंतु शुह्क-यजुर्वेद मे भी 
'बः सिद्धांत: 'घः ही है। संभव है, जहां कहीं 'ख? की बृत्ति मिलती 
है वहाँ अन्यजातीय संपर्क हो अथवा परंपरागत प्रवृत्ति ही हो। 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से पता चलता हे कि संस्कृत का अ्रष्टः 
यूनान में 0]6फ़ हा जाता है। इसमें ख! की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 
कारण छुछ भी हा, गोस्वामीजी के समय में 'घ! की ध्वनि 
खः हीथी। 

जानकी-संगल्! की भाषा ठेठ अवधी है। 'रामलला नहलू!, 
“बरबे रामायण! तथा 'पार्वती-मंगल? की भाषा सी वही है। परंतु 
यह विचार भअ्रसात्मक है कि उसमें जायसी की असंस्कृति है। 'राम- 
तला नहछ! और “बरबै रामायण? में तो थेड़ा-बहुत साम्य मिल्ल भी 
सकता है कितु जानकी-मंगल और पार्वती-संगल के लिये यह 
कदापि सत्य नहीं । इन अंथें की भाषा, अपनी प्ृथकृता का लिए 


जानकी-मंगल्त ण्प््ड 


हुए, रासचरितमानस से मिलती-जुल़्ती है। कदाचित्‌ इसका 
कार्ग उक्त ग्रंथों. का रचनाकाल-विषयक' भेद हो | 
उक्त चारों ग्रंथों में जिन कारक-चिह्नों का प्रयोग भ्रधिक मिलता 
है उनका नीचे उल्लेख किया जाता है-- 
हेमलता सिद्र सूरति खद सुखुकाइ। 
हेस हरिन कह दीन्हेज प्रभुहि देखाह ॥ ( घरवे रामायण ) 
पूर्वी अवधी मे कर्ता कारक का कोई चिह् नहीं होता । करे का 
दे कह? सर्वत्र आया है। इसका अधिक आाम्य रूप काँ?, जो 
जायसी में अधिकता से मिलता है, इन ग्रंथों में कहीं भी प्रयुक्त 
नहीं हैं । 
तुलसी कहत सुनत सब समझ्चुकत काय। 
बड़ भाग अनुराग राम सन हाय॥ ( बरवे रामायण ) 
करण कारक का चिह्न सन! अधिकवर प्रयुक्त हुआ है; से? 
आर 'से! नही आए है । 
सब कहेँ गिरिवर-नायक नेवति पठायड। ( पावेती-संगक् ) 
संप्रदान कारक से कह? का प्रणेग सवेत्र है। के? प्रथवा काँ? 
का प्रयाग नहीं के बराबर है। 
अपादान कारक के चिह 'तइ? अथवा वर्तमान से! का प्रयोग 
इन अंथों में बहुत कम है। 'ते! का प्रयोग प्रायः मित्रता है । 
तप, तीरधथ, मख्न, दान, नेस, उपवास । 
सब ते अधिक राम जपु तुलसीदास ॥ ( बरवे रामायण ) 
सुनि मनसहु ते अगस तपन्ह लायहु मनु । ( पार्वती-संगल 2 
संबंध कारक के कर, कि, के! और कर! का घिसा हुआ 
'क! ये सब चिह् मिलते हैं । 
रामलता कर नदछू गाह सुनाइय हो । ( रामलला नहर्ू ) 
गहि कौसिक के पाय कीन्हि बिनती श्रति । ( जानकी-संगल् ) 


१-६ 


४६० तुलसी की चार दल 


बौरेहि के अनुराग भइड बढ़ि बाउरि। ( पार्वेती-मगल ) 
कटि को छीव बरिनिर्शा छाता पानिहि हो । ( रामछ॒ला नहछू ) 
देखहु आपनि मूरति सिय फे छाह । ( ख्रीलिग का रूप ) 
( बरचे रासायण ) 
जन राजधानी सदन की बिरची चतुर बिधि और ही ( ख्रीजिंग ) 
( पार्वेती-संगल्ल ) 
कहहु सुकृत केहि भसाति लशहिय तिन्‍्ह कर । ( पावती-संगल > 
रास अहहि दूसरथ के लछिमसन आन क हो । 
भरत खन्न॒हन भाइ तो श्रीरघुनाथ क हा।। ( रामलका नहछू 9 
अंतिम अवतरण में पुँज्लिग के लिये भी 'के! खीलिग का प्रयोग 
किया गया है, जा शुद्ध नहों है। एक विशेष ध्यान देने की बाव 
यह है कि जहाँ तक संबंध कारक का विषय है, 'पार्वती-मंगलः और 
'जानक्ी-संगल” मे खड़ी बाली के चिहो का प्रयोग अधिक है, पूर्वी 
अवधी के से चिहों का कम। अधिकरण कारक में “'महेँ” और 
पर देने का प्रयोग किया गया है-- 
सब हइंदिन्ह सह इंद्रबिले।चन लेखहिं । ( जानकी-मंगल ) 
रोस रोम पुर उदित रूपसय पुषत। ( पाव॑ती-मंगज्न ) 
(हि? का प्रयोग श्री लगसग कई कारक-चिह्नों के स्थान पर मिलता है। 
गे जनवासेध्धि शाउ, संग सुत सुतबहु । ( अधिकरण कारक ) 
( जानकी-संगत्ल ) 
जनक ज्ञादकिट्ठि सेटि सिखाइ सिखावन ( कर्मकारक ) 
( जानकी-संयत् ) 
कारक-चिह्ों के अतिरिक्त क्रियापदों के प्रयोग में जहाँ सकर्मक 
का व्यवहार है वहाँ 'करना? के स्थान मे 'कीन्ह? का प्रयोग किया 


हि. में 
गया है। इसी प्रकार 'देना? के स्थान में दीन्हः, 'लेनए के स्थान 
मे लीन्हः आया है। 


जानकी-संगल्न २-४९ 


हमहि आजु लगि कनजढ़ काहु न कीम्हेस । 
पार्बेत्ती तप प्रेम साल मोहिं लीनहेउ ॥ ( पार्वती-संगल्न ) 
रामायण सें, 
जहँ बस संभ्युभवादि सो कासी सेइअ कस न ।' 
पद्सावत सें-..'बेठ महाजन सिहलद्वोपी? तथा जामझी-संगत्त में-..- 
'तहँ बच नगर जनकपुर परस उज्ञागएः एक्न ही प्रकार के प्रयोग हैं। 
वर्तमान के स्थान पर संक्षेप के लिये केवल घातुरूप ही रखे गए हैं | 
ऐसे रूपों का प्रयोग इन चारों ग्रंथों सें अन्यत्र भी सिलेगा | अश्वा 
पावेती-संगल्ल में--- 
सुनि कह “चेद॒ह भुवन फिरडँ जग जहं जहँ। 
रामायण में 'अहहिं? का बहुत प्रयोग है। रासलत्ला नहव्ा में भी 
इस प्रयोग की देखिए-..- 
शाम अहहि दसरथ के ।? 
इसी' प्रकार के, नीचे दिए हुए, उदाहरणों से स्पष्ट हे! जायगा 
कि शुद्ध अवधी की बेलचाल में क्रिया का रूप कर्ता के पुरुष! 
लिंग” और वचन! के अनुसार होता है। सकमेक भूतकालिऋ 
क्रिया में कर्म के अनुसार नहीं होता, जेसा खड़ी बोली मे होता है। 
कांटिन्ह बाजन बाजहि दसरध के ग्रह हे। । ( रासलला नहछू ) 
ए श्रैंखियाँ दोउ बैरिनि देहि बुकाह । ( बरवे रामायण ) 
मानिकदीप घराय बरेठि तेहि श्रासव हो । ( रामछक्ा नहछू ) 
लहेड जनम फलत्न श्राज़ जनमि जय आइन्द्द । ( जानकी-संगरू 2 
तेरन कलस चेंवर घुज बिबिध बनाइन्ह । ( खोलिग ) 
( पावेती-मंगल ) 
मध्यम पुरुष के क्रियापद विधि में भी प्रयुक्त हैं । पूर्वी अवधी 
में ऐसा सर्वत्र होता है-- 


२८२ तुलसी के चार द्त्त 


कैसल्या की जेटि दीन्ह अनुसासन हो। । 
“नहकछू जाइ करावहु बेठि सिद्दालन हो।। ( रासलला नहहछू ) 
पुँल्लिंग में 'एसि!, 'एनि! तथा ख्लीतिंग सें 'इसि! तथा 'इमि? का 
प्रयोग सी इस ग्रंथें। में हे. 
कहेसि भेंवर कर हरवा हृदय विदारि | ( बरबे रामायण ) 
गेास्वामीजी ने जायसी की आाँति एक अकारांत क्रियापद का 
भी प्रयोग किया है-- 
नाथ जिन्हहि सुधि कारिश तिन्हहिं सम तेइ, हर । 
भविष्य के बकारांत प्रयोग सी इन प्ंथों में हैं-- 
अलुचर जानब राउ सहित घुर परिजन । ( जानकी-मंगल ) 
रास रूषन सम तुलसी खिस्वव्ष न आनु । ( बरवे रासायण ) 
'जे३, तिइः और 'जे!, ते? दोनों प्रकार के प्रयोग इन ग्रंथों में 
मिलते हैं | 
जे! पग्ु नाउनि घावइ रास घेवावई हो । ( एकवचन ) 
( रामलला नह॒छू ) 
जे यह नहहछू गावें गाइ सुनावईं हे। । ( बहुचचन ) 
( रामलला नहछू ) 
जे! पहुँचाव रामपुर तनु श्रवसान । ( बरबै रामायण ) 
'जानकी-संगल! और 'पार्वती-संगल्ष” में ते खड़ी बेल्ी के सदृश 
क्रियापद हैं ही, एक-आध स्थत्त पर बरखै रामायण में भी उनका 
प्रयोग हुआ है-. 
'डठी सखी हँसि मिस्र करि क्हि रदु बेस । 
असिप्राय यह कि (रामलला नहछ! की भाषा ठेठ अवधी है, यद्यपि 
उससे भी जायसी की सी ग्रामीण ता कम है। बरवै रामायण” की 
ले लक डुछ आगे बढ़ी हुईं है। 'पार्वती-मंगलल? ओर “जानकी- 
पंगल्ः के क्रियापद और शब्द हैं ते मानस” की ही भाँति, कितु. 


जानकी-मंगल २७३ 
केवल्ल संगीत की सुविधा के लिये ठेठ पूर्वोचत्व का सिचन है। 
“जानकी-मंगल” और 'पाबेती-संगल्? में, कहीं कहीं पर, खड़ी बे।ली 
की निकठता ते 'सानस” के भरी आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनें 
अथ मानस? के 'परवर्ती! हैं और पूर्वी अवधोपन लिए हुए भी 


परवर्ती हैं । 
इतनी समीक्षा के अनंतर जाबवकी-मंगल”ः की आल्लोचना भी 


अब समाप्त की जाती है। 


